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भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 

___ PART II - Section 3 - Sub-section ( i ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

फेन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 


Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Administration of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


नई दिल्ली , 29 दिसम्बर, 1972 


New Delhi, the 29th December, 1972 


आदरा 


ORDER 


S . 0 . 318. --- WHEREAS the Election Commission is satisfied 
that Shri S . Chelliah , Naduvikottai Post, Pattukottui Taluk , 
Thanjavur District ( Tamil Nadu ), a contesting candidate for 
election 10 the Tamil Nadu Legislative Assembly from 
190-Peravurani constituency , held in March , 1971 has failed 
to lodge an account of his election expenses in the manner as 
l equired by the Representation of the People Act, 1951, and 
the Rules made thereunder ; 


का . आ . 318.---यतः, निवार्चन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1971 को हुए समिलनाह, विधान सभा के निर्वाचन के लिए 
190-पंरावरानी निर्वाचन क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री एस . चल्लीहा नहवी कोट्टाय पोस्ट पट्टकोट्टाय तालक, थंजावर 
जिला ( तमिलनाडा) लोक प्रतिनिधि अधिनियम , 1951 तथा 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन 
म्ययों का लेखा साखिल करने में असफल रहे हैं । 
___ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सुचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और निवाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पास कारण 
या न्यायाचित्य नहीं है । 

अतः अम , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निवाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री एस . चेल्लीहा को संसद 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरिहत घोषित करता है । 

[ सं . तमिलना - वि , स./180 / 71 (36 ) ] 
42 G of I/ 72 - 1, 


AND WHEREAS, the said candidate even after the duc 
notice has not given any reason or explanation for the failure, 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


NOW , THEREFORE, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the sald 
Shri S. Chelliah to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order . 


[ No. TN/ I. A / 190 / 71(36)] 
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नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972 

ORDER 
आदेश 

S . O . 320. - WHEREAS the Election Comunission is satisfied 

that. Shri T . Natarajan, 42 , South Mutharummankoil Street, 
का . आ . 319. - - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि । Srivaikuintam , Tirunelveli District, Tamil Nadu, a contesting 
मार्च, 1971 को हुए तमिलनाड विधान सभा के निर्याचन के लिए 

candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Assembly 

from 222 - Srivaikuntam constituency , held in March , 1971 
205- सस्तर निर्वासन- क्षेत्र से सनाव लड़ने वाले उम्मीदवार has failed to lodge an account of his election expenses within 
श्री पी . सोलायमलाई , पदपा (वाया ) नमनी, रामान्नाथपरम 

the time and in the manner as required by the Represen 

tation of the People Act. 1951 . and the Rules made there 
जिला (तमिलनाड ) लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1951 तथा 

under : 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निवापिन 

AND WHEREAS, the said candidate cven after the duc 
व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं , 

notice has not given any reason or explanation for the failure . 

and the Election Commission is satisfied that he has no good 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 

reason or justification for the fullure : 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 

____ NOW. THEREFORE, in pursuance of section 10A of the 
नहीं दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 

said Act, the Election Commission hereby declares thọ said 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पयाप्त कारण Shri T . Naturajan 10 be disqualified for being chosen 39 , and 

for being, a member of cither House of Parliament or of the 
या न्यायोचिस्य नहीं है । 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- फ के अनुसरण में 

period of three years from the cate of this order , 
निवाचन आयोग एसद्वारा उक्त श्री पी . सोलायमलाई को संसद 

[ No . TN/ LA / 222 / 71( 33)] 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान 
परिषत् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

नई दिल्ली , 3 जनवरी, 1973 
समिलनाड - वि . स ./ 205/ 71 ( 34 ) ] 

आदेश 
New Delhi, the 30th December, 1972 

का . आ . 321. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
ORDER 
S . o . 319.. - WHEREAS the Election Commission is satisfied 

मार्च, 1071 को हर तमिलनाड, विधान सभा के निर्वाचन के लिए 
that Shri P , Solaimalai, Pudupatti, (via ) Nenmeni, Ramana 206-शिवाकासी निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
thapuram District (Tamil Nadıl), a contesting candidate for 

श्री के. मुथू . नाडर , 4-1-27क . अमनकोइलपट्टी, शिपकासी दक्षिण 
election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 205 
Sattur constituency , held in March, 1971 has failed to lodge रेलवे, रामनाथपुरम जिला ( तमिलनाड ) लोक प्रतिनिधित्व अधि 
an account of his election expenses in the manner as required 

नियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति 
by the Representation of the People Act , 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

से अपने निवाधिन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं , 
AND WHEREAS , the said candidate cven after the duo 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
notice has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no - भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
good reason or justification for the failure ; 

नहीं दिया है , और निवाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
NOW , THEREFORE, in pursuance of section 10A of the गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri P . Solaimulai to be disqualificd for being chosen 28 , 

या न्यायाचित्य नहीं है , 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State ___ अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण मैं 
for a period of three years from the date of this order. 

निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के. मधूनाडर को संसद 
[ No. TN/ LA/ 205/ 71 (34)] 

के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा विधान 
आवेश 

परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
का . आ . 320.- -यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
मार्च, 1971 को हुए तमिलनाडू विधान सभा के निर्वाचन के लिए 
222- श्रीवायाकन्तम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

[ सं . मिलनाड -वि . स ./ 208/ 71 ( 35) ] 
श्री टी . नटराजन , 42-दक्षिण मधाराम्मनकोइल स्ट्रीट, श्रीवायाक,न्तम 

New Delhi, the 3rd Janunry , 1973 
तिरू नलवल जिला ( तमिलनाडू ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 

ORDER 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के 

S . O . 321 . — WHEREAS the Election Comir ission is satis 
अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन प्ययों का लेखा दाखिल करने 

fied that Shri K . Muthu Nadar , 4- 1 - 27A, Ammankoilpatti, 
में असफल रहे हैं । 

Sivakasi, S . Rly . Ramanathapuranm District, ( Tamil Nadu), 

El contesting candidate for election to Tamil Nadu Legislative 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर Assembly from 206- Sivakasi constituency, held in March, 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 

1971 has failed to lodge an account of his election expen 

ses in the manner as required by the Representation of the 
नहीं दिया है , और निवाचन आयोग का यह भी समाधान हो People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पयाप्त कारण AND WHEREAS , the said candidate even after the duc 
या न्यायोचित्य नहीं है , 

notice has not given any reason or explanation for tho fail 

ure and the Election Commission is satisfied that he has no 
अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में good reason or justification for the failure : 
निर्वाचन आयोग एसद्वारा उक्त श्री टी . नटराजन को संसद NOW , THEREFORE , in pursuance of section 10A of the 
के किसी भी सवन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा विधान said Aci, the Election Commission hereby declares the saisi 

Shri K . Muthu Nadar to be disqualified for being chosen aş. 
परिषद् के सदस्य घने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 

and for being, a member of either House of Parliament or 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

State for a period of three ycars from the date of this order , 
[ सं . तमिलनाह - वि . स ./ 222 / 71 (33 ) ] 

[ No. TN / LA / 206 / 71 (35 ) 1 
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नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1973 

ORDER 
आदेश 

S. O . 323.. -- WHEREAS the Election Commission is satisfied 

that Shri R. Rathina Thevar, Kundukulam Pudukottai P. O . ( Via ) 
का . आ . 322. --यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

Kamuthi, Ramanathapuram District ( Tamil Nadu ) , a contest 
मार्च, 1071 को हए तमिलनाडु विधान सभा के निर्वाचन के लिए ing candidate for election to the Tamil Nadu Legislative As 

sembly from 198 - Mudukulathur constituency , held in March, 
11- अलीपुर दुबारस निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

1971 has failed to lodge an account of his election expenses 
श्री राम चन्द्र राय सरकार, पो -ग्राम . सालक,मराहत, जिला जलपायागरी in the manner as required by the Representation of the Pen 

ple Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 
पश्चिम बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तधीन चनाए गए नियमों द्वारा अपक्षित रीति से अपने निवाचन 

AND WHEREAS , the said candidate even after the duo 

notice has not given any reason or explanation for the fail 
व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है 

lire and the Election Commission is satisfied that he has no 

good reason or justification for the failure ; 
और, यतः , उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिये जाने पर 

___ NOW, THEREFORE, in pursuance of section 10A of the 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अधवा स्पष्टीकरण 

said Act, the Election Commission hereby declares the said 
नहीं दिया है , और निवाचन आयोग का यह भी समाधान हो Shri R . Rathina Thevar to be disqualified for being chosen 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 

as , and for being, a member of either House of Parliament 

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of it 
या न्यायाचित्य नहीं है , 

State for a period of three years from the date of this order . 
___ अत : अम , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 

[ No. TN/ LA / 198 / 71 (37)] 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम चन्द्र राय सरकार को संसद 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान 

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1973 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरीहत धाषित करता है । 

आदेश 
[ सं . पं . ब .-वि . स ./ 11 / 71 (16) ] का . आ . 324. रातः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
New Delhi, the 6th January, 1973 

मार्च, 1971 को हा ! तमिलनाडू विधान सभा के निर्वाचन के लिए 
ORDER. 

98-उटाकमंड निघाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
S . O . 322. - WHEREAS the Election Commission is satisfied योपन , गंइगमोड स्टेट, कोलाकोमबाई पो ., नीलगिरी ( तमिलनाड ) 
that Shri Ram Chandra Ray Sarkar, P . O . and Village Sal लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्द्धीन मनाए गए नियमों 
kumarhat, District Jalpaiguri, West Bengal, a contesting can 
didate for election to the West Bengal Legislative Assembly 

द्वारा अपेक्षित गति से अपने निवाचिन व्ययों का लेखा पाखिल 
from 11 - Alipurduars constituency , held in March , 1971 has 

करने में असफल रहे है , 
failed to lodge an account of his clcction expenses in the 
manner as required by the Representation of the People Act , 
1951, and the Rules made thereunder ; 

___ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
AND WHEREAS , the said candidate even after the due 

भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
notice has not given any reason or explanation for the failure नहीं दिया है , और निवाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
and the Election Commission is satisfied that he has 110 good 
reason or justification for the fuilure. 

गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
NOW , THEREFORE , in pursuance of section 10A of the या न्यायोचित नहीं हैं , 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Chandra Ray Sarkar to be disqualified for being ___ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
chosen as , and for being a member of cither House of Parlia 
ment or of the Legislative Assembly or Legislative Council 

निर्वाचन आयोग एसद्वारा उक्त श्री जी . योवन को संसद 
of a State for a period of three years from the date of this के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान -सभा अथवा विधान 
order . 

[ No. WB/ LA / 11/ 71 (16) 

परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की सारीख 

से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
आवंश 
का . आ . 323.-- यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

[ सं . तमिलनाडा-वि , स , 198/ 71 (38) ] 
मार्थ, 1971 को हए तमिलनाड विधान सभा के निर्वाचन के लिए 

New Delhi, the 9th January, 1973 
198-मद कलाधर निवाचन - क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री आर. राधीना थंधर, कन्डक, लम , पुड,कोट्टाय पो . ( धागा ) कामथी , 

ORDER 
रामनाथपुरम जिला . ( तमिलनाड ) लोक प्रििनधित्व अर्धािनयम , 

S . O . 324. - -WHERLAS the Election Commission is satis 
1951 सथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अक्षित रीति से अपने fled that Shri G . Yovall , ( Greigmore Estate . Kolacombai P. O ., 
निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे , 

The Nilgiris ( Tamil Nadu ) , a contesting candidate for cle 

tion to the Tamil Natlu Legislative Assembly from 98 - 0oth 
और, यतः, अत उम्मीदमार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर Camundd constituency, held in March, 1971 has failed to 

lodge an uccount of his election expenses in the inanner as 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण required by the Representation of the Pcople Act, 1951 , and 
नहीं दिया है , और निवाचन आयोग का यह भी समाधान हो 

the Rules made thereunder ; 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए काई पर्याप्त कारण AND WHEREAS, the said candidate even after the alic 
या न्यायोचित्य नहीं है , 

notice has not given any reason or explanation for the fail 

ure and the Election Commission is satisfied that he has ou 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 

good reason or justification for tho failure ; 
निर्वाचन आयोग एतदद्वारा उक्त श्री आर. राथीना थेबर को संसद NOW , THEREFORE , in pursuance of section 10A of tho 

said Act, the Election Commission hereby declares the said 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 

Shri G . Yovan to be disqualified for being chosen as , and for 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख being , a member of cither House of Parliament or of the 

Legislative Assembly or legislative Council of a State for it 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

period of three years from the late of this order . 
- [ , तमिलनाडु - या, स ./ 198 / 71 ( 37) ] 

[ No . TN/ LA /98 / 71 ( 38)] 
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2. और यत : श्री नवल किशोर प्रसाद को भेजी गई सूचना 

अपरिदस्त वापस आ गई है क्योंकि अभ्यर्थी के रहने का पता 
आपरा 

ज्ञात नहीं और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 

उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्याया 
का . आ . 325 . - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 

चित्य नहीं है । 
है कि 1970 को हुए केरल विधान सभा के मध्यावधि निर्वाचन 
के लिए 14-नार्थ वाईनाड ( अजजा) , निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने 3. अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
वाले उम्मीदवार श्री ए . चप्पन , थाजे अनेरीमीट्टम , कोटाधारा निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नवल किशोर प्रसाद को 
अमसोम , देसोम , पो , मादाक्कीमाला , साऊथ बाईनाड लांक प्रति संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा 
निधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों मारा अथवा विधान परिषद् के सदस्य बने जाने और होने के लिए इस 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का एक उचित लेखा दाखिल करने आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित 
में असफल रहे हैं , 

घोषित करता है । 
____ और , यसः, उक्त जाम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिये जाने 

[ सं , गिहार-वि . स./ 279/ 72 ( 2) ] 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी . 

आदेश से , 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 

यी . नागसलामण्यन, सचिव । 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

Delhi, the 18th January, 1973 

ORDER 
अतः अम , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 

$ .O . 326 . - -Whereas the Election Commission is satisfied 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री ए . चप्पन को संसल के किसी that Shri Nawa ! Kishore Prasad , R / o village Benagaria , P . O . 

Benagaria , District Dhanbad (Bihar) a contesting candidate 
भी सपन के या किसी राज्य की विधान -सभा अथवा विधान 

for general election to the Bihar Legislative Assembly held in 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की 1972 from 179 - Nirsa assembly constituency , has failed to lodge 

an account of his clection expenses as required by tho Re 
तारीख से सीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित धाषित करता 

presentation of the People Act, 1951, and the Rules made 

thereunder . 
[ सं . केरल -वि . सा ./ 14/ 70 ] 

2 . And Whereas the notices issued to Shri Nawal Kishore 

Pragad have been reccived back undelivered as the where 
आदेश से . 

abouts of the candidate are not known and the Election 

Commission is gatisfied that he has no good reason or 
ए. एन . सैन , सचिव । justification for the failure; 

3 . Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
Delhi, the 10th January , 1973 

said Act, the Election Commission hereby declares tho said 
ORDER 

Shri Nawal Kishore Prasad to be disqualified for being chosen 

as and for being a member of either House of Parliament 
S . O . 325. - Whereas the Election Commission is satisfied or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
thut Shri A . Chappali , "Thuzhc Anerimittam . Kottathara State for period of three years from the date of this order . 
Amsom , Desom P .O ., Madakkimala , South Wynad, a con 

[ No. BR- LA / 279 / 72(2 )] 
tosting candidate for the nid -term election to the Kerala 
Legislative Assembly held in 1970 from 14 -North Wynad 

By Order. 
(ST) constituency, has failed to lodge a proper account of 

V . NAGASUBRAMANIAN, Secy . 
his election expenses as required by the Representation of 
the Pcople Act , 1951 , and the Rules made thereunder; 

New Delhi, the 27th January, 1973 
And whereas the said candidate, even after duc notices, 

CORRIGENDUM 
has not given any reason or explanation for the failurc ; 
and the Election Commission is further satisfied that he has S . O . 327 . - In the judgment of the High Court of Judica 
no good reason or justification for such failure ; 

ture at Bombay, Nagpur Bench , published under Election 

Commission s notification S. O . 1864, dated the 27th April, 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

1972 in the Gazette of India , Part II-Section 3 , Sub - section 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

( ii ), dated the 29th July , 1972 in the address of the res 
A . Chappan to be disqualified for being chosen as, and 

pondent at Sr. No . 5 , viz . Dattatraya , son of Appal Katti, 
for being a member of either House of Parliament or of 

appearing at page 2793 , for " s / o Dr . Madhukarrao Wasnik. 
the Legislative Assembly of Legislative Council of a State 

substitute c / o Dr. Madhukarrao Wasnik . 
for a period of three years from the date of this order , 
[ No . KL- LA/ 14 / 701 

[ No. 82 / MT / 3( Nagpur) / 71 ] 
___ By Order , 

By Order, 

1. K . K . MENON, Under Secy . 
___ A . N. SEN, Secy . 

विधि तथा न्याय मंत्रालय 
नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1973 

( न्याय विभाग ) 
आवेश 

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1973 
का . आ . 326. -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 

नोटिस 
है कि सन् 1972 को हए बिहार विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 279-निरसा सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाघ लड़ने का . आ . 328, — इसके द्वारा , लेख्य प्रमाणक नियम ( नाटेरीज रूल्स ) , 
पाले उम्मीदवार श्री नवल किशोर प्रसाद, ग्राम प डाकघर अनागरिया 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है 
जिला धनमाद (बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा कि उक्त प्राधिकारी को श्री पुनम बन्द शोमचन्द शाह, एडवोकेट द्वारा 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन श्ययों पूर्णानन्द एण्ड कम्पनी, सोलिसिटर्स द गवर्नमेंट आफ गजरात 
का कोई भी सखा दाखिल करने में असफल रहे हैं , 

" श्रध्देय " हरिदास कालोनी , नवजीवन प्रेस रोड, अहमदाबाद-14 ने 


SEC . 3(ii)] 
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उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन , अहमदाबाद में लेख्य प्रमा 
णक ( नोटरी ) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र 
भेजा है । 


S . 0 . 330 . --In pursuance of sub -section ( 3 ) of section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 
( 54 of 1969 ), the Central Government hereby notifies the 
cancellation of the registration of M / S . VISHNU INDUS 
TRIAL ENTERPRISES LTD., under the said Act, ( Cer 
tificate of Registration No . 841 / 1972, dated the 23rd Feb . 
ruary, 1972 ) . 

[ F. No . 22 / 16/ 72- M(II )] 


उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में 
यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के 
धौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिखकर भेज 
दिये जाये । 

[ सं. एफ, 22 /36/ 72- न्यायिक ] 


का . आ . 331 . - एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी घ्यापार प्रथा 
अधिनियम , 1969 (1960 का 54 ) की धारा 26 की उप -धारा ( 3 ) 
के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स कमलापत 
मांतीलाल के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण 
प्रमाण-पत्र संख्या 753/ 1971. दिनांक 8 जुलाई . 1971 ) के निरस्ती 
करण को अधिसूचित करती है । 

[ संख्या 22 / 24 / 72- एम .-27 
एस बलरामन , अपर सचिव । 


के . त्यागराजन , सूक्षम प्राधिकारी तथा उपसचिय । 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Department of Justice) 
New Delhi, the 31st January , 1973 

NOTICE 
S . O , 328. -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 19.56 . 
that application has been made to the suid Authority , under 
rule 4 of the said Rules, by Shri Punamchand Somchand 
Shah , Advocate , C / o Purnanand & Company, Solicitors to 
Government of Gujarat Shraddhe Haridas Colony, Navji 
wan Press Road , Ahmedabad -14 for appointment as a Notary 
to practise in Ahmedabad , 

2 . Any objection to the appointment of the said persons 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice , 

[ No . F. 22 /36 / 72-Jus .] 
K . THYAGARAJAN, Competent authority and Dy. Secy. 


S. O . 331. - In pursuance of sub -section ( 3 ) of section 26 
of thc Monopolics and Restrictive Trade Practices Act , 
___ 1969 (54 of 1969 ) the Central Government hereby notifics 

the cancellation of the registration of M / S . KAMLAPAT 
MOTILAL under the saic Act (Certificate of Registration 
No. 753 / 1971 , dated the 8th July, 1971 ), 

[F . No. 22 / 24/ 72 - M (II)] 
S. BALARAMAN , Under Secy . 


कम्पनी कार्य विभाग 


नई दिल्ली , 17 जनवरी, 1973 


का . आ . 329. - एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा 
अधिनियम 1989 (1969 का 54 ) को उप - धारा (3 ) के अनुसरण 
में , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स गणेश फैरोकास्टिंग्स के 
कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण 
पत्र संख्या 834 / 1972 दिनांक 18 जनवरी, 1972) के निरस्तीकरण 
को अधिसूचित करती है । 

[ संख्या 22 / 7/ 72-एम .-2 ] 


( Departmeut ok Company Affairs) 

New Delhi, the 17th January, 1973 
S. O . 329 . - In pursuancc of sub-section ( 3 ) of section 26 
of the Monopolics and Restrictive Trade Practices Act , 1969 
( 54 of 1969), the Central Government hereby notifies the 
cancellation of the registration of M / S , GANESH FERRO 
CASTINGS under the said Act (Certificate of Registration 
No. 834 / 1972 , dated the 18th January, 1972). 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972 
का . आ . 332.-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्नर्णित संस्था को बझानिक 
और औद्योगिक अनुसंधान , परिषद, विहित प्राधिकारी द्वारा, आप 
फर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( 2 ) 
के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है । 

संस्था 
पल्प एण्ड ऐपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, रायगाहा 

[ सं . 252 / फा . सं . 203/ 41/ 71- आईटी. ए. 2 ] 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Rescue & Insurance ) 

New Delhi, the 301 December , 1972 
S . O . 332 .- - It is hereby notified for general informa 
tion that the institution mentioned below has been approved 
by Council of Scientific and Industrial Research , the pres 
cribed authority for the purposes of clause ( ii ) of sub - section 
( 1 ) of Section 35 of the Incomc-tax Act, 1961. 

INSTITUTION 
PULP & PAPER RESEARCH INSTITUTE, RAYAGADA . 

No. 252 / F. No. 203 / 41 / 71 -ITA 2 ] 
नई दिल्ली . 4 जनवरी, 197:3 

आयकर 
का , आ . 333.- - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्न बर्णित संस्था , वैज्ञानिक और 
औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( ! ) के खण्ड ( 2) के 
प्रयोजनों के लिए अनुमोदित की गई है । 

संस्था 
श्री अरविंद सोसाइटी, पहिचरी । 

[ सं . 255 / फा . स . 203/ 13 / 71- आईटी ए2] 


[[ . No. 22 / 7/ 72- M( II )] 


का . आ . 330. -- एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा 
अधिनियम, 1989 (1069 का 54 ) की धारा 26 की उप-धारा ( 3 ) 
के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतयारा मैसर्स विष्ण , 
इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइजेज लि . के कथित अर्धािनथम पंजीकरण 
(पंजीकरण प्रमाण -पत्र संख्या 841/ 1072, दिनांक 23 फरवरी 1972 ) 
के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है । 

[ संख्या 22 / 18/ 72-एम .-2 ] 
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New Delhi, the 4th January. 1973 

INCOME- TAX 


S . 0 . 333. - It is hereby notificd for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Council of Scientific and Industrial Research , the pres 
cribed authority for the purposes of clause (ii) of sub - section 
( 1 ) of Section 35 of the Incomc-tax Act, 1961. 

INSTITUTION 
SRI AURORINDO SOCIETY, PONDICHERRY . 


New Delhi, the 3rd February, 1973 

ORDER 

STAMPS 
S . O . 335 . - - In cxercise of the power s conferred by 
clause (a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899) , the Central Government hereby remits 
the cluty with which the debentures of the value of one 
crore ten lakhs of rupees to be issued by the Tamil Nadu 
Industrial Development Corporation Limited, Madras are 
chargeable under the said Act. 

INo. 5 / 72 -Stamps / F. No. 471 / 73 / 72 -Cus. VII] 

K , SANKARARAMAN, Under Secy . 


[ No. 255 / F. No. 203 / 43 / 71-ITA. 2] 
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1973 


का , आ . 334.- - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था , भारतीय सामा 
जिक विज्ञान अनसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर 
अर्धािनयम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 3 ) के 
प्रयोजनों के लिए अनुमोदित की गई है । 

संस्था 
इन्स्टियूट फार टकना -इकोनाभिक स्टडीज , मद्रास 

[ सं . 258 / फा . सं . 203 / 27 / 12 - आईटी ए2] 


टी . पी , झनझनवाला , उप - सचिव । 


New Delhi, thc 8th January, 1973 


S. O. 334. - It is hereby noufied for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Social Science Research , the prescribed 
authority for the purposes of clauso ( iii ) of sub -section ( 1) 
of Section 35 of tho Income-lux Act, 1961 . 


( "किंग विभाग ) 
नयी दिल्ली, 27 जनवरी, 1973 

आपेश 
का . आ . 336.--- ककारी विनियमन अधिनियम , 1949 (1949 
का 10 वां ) की धारा 56 के खण्ड ( य ख ) के साथ पठित धारा 45 
की उप - धारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत भारतीय 
रिजर्व बैंक नारा दिये गये आवेदन-पत्र पर विचार करने के बाद कल्ना 
कटवा सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लिमिटेड । (जिसे इसके पश्चात 
सहकारी बैंक कहा गया है ) के सम्बन्ध में एतद्वारा 27 जनवरी , 
1973 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर 30 अप्रैल , 1973 तक 
और इस दिन को मिलाकर, अधिस्थगन आदेश जारी करती है जिसके 
अनुसार अधिस्थगत आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के 
विरुद्ध सभी कार्रवाइयों का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गई 
कार्रवाइयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है , परन्त शर्त यह 
है कि उस प्रकार का स्थगन किसी भी प्रकार से बंगाल सहकारी संस्था 
अधिनियम , 1940 (1940 का 21 वां बंगाल अधिनियम ) के 
अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले 
उसके अधिकारों के प्रसिकल न हो । 

2. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्देश भी देती है कि उस 
स्वीकृत अधिस्थगन की अधि के दौरान सहकारी बैंक भारतीय 
रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति के बिना कोई ग्रहण अथवा 
अग्रिम नहीं देगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, 
कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों के 
सम्बन्ध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा 
एवं अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा या किसी प्रकार का समझौता 
अथवा ठहराव नहीं करेगा, किन्त, वह निम्नलिखित तरीके से और 
निम्नलिखित सीमा सक यथास्थिति अदागियां अथवा खर्स कर 
समगा । 
( 1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम 

से पकार जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम 
में से निम्नलिखित राशी तक : 
जमा रकम 

वंय रकम 


INSTITUTION 
INSTITUTE FOR TECHNO -ECONOMIC 

MADRAS 


STUDIES . 


INo. 258 / F. No . 203 / 37/ 72-ITA. II ] 
T . P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secv . 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 


नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973 

आदेश 
स्टाम्प 


का . आ . 333. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्ता 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से , जो 
तमिल नाड, ऑयागिक विकास निगम लिमिटेड, मद्रास द्वारा 
जारी किए जाने वाले एक करोड़ दस लाख रुपए के मूल्य के डिब घरों 
पर उक्त अर्धािनयम के अधीन प्रभार्य है , एतदद्वारा छट देसी 


50 रुपये तक 

पूरा 
50 रुपये से अधिक जगा का 10 प्रतिशत अथवा 

50 रुपये जो भी अधिक हो : 
बशतक अदा की गयी रकम की कल राशी फिी एक 
व्यक्ति (किसी अन्य क्ति के साथ संयुक्त खाते में 
नहीं ) के नाम में खाते में जमा कल राशी के 10 प्रतिशत 
से अधिक अथया 50 रुपये, इनमें जो भी अधिक हो , उससे 
ज्यादा न हो । यह भी शर्त है कि ऐसे किसी क्ति को 


[ सं . 5/ 72-स्टाम्प / फा . सं . 471/ 73/ 72-सीमा. 7. ] 


के . शंकररामन , अवर सचिव । 


- 


- 


( 2 ) 
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कोई रकम अदा नहीं की जायेगी जो किसी प्रकार से ( घ ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस 
महकारी बैंक का कर्जदार हो । 

( क ) के पास किसी ऋण, नकद कर्ज अथवा ओवर-ड्राफ्ट 

के बदले गिरवी , द्रष्टिः बन्धक अथवा बन्धक रखी गई हो 
( 2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट , पे- आर्डर अथवा चंकों की राशी जो 

अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हो , निम्नलिखित 
सहकारी बैंक में उस तारीख को जारी कर दिये हैं और 

मामलों में छोड़ सकेगा ; 
अदा किये जाने है जिस तारीख को स्थगन आदेश लाग 
होता है , 

( 1 ) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋणकता या 

ऋणकताओं, से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक 
( 3 ) 27 जनवरी , 1973 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए 

द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गयी है , और 
प्राप्त हाण्डियों और उस तारीख से पहले , उस तारीख को या 
उस तारीख रो याद वसूल की गयी हाण्डियों की राशियां , 

किसी अन्य मामले में , उसने तक की रकम जितनी 

आवश्यक अथवा सम्भय हां , निदिष्ट अनुपातों से नीचे 
( 4) एसा काई ट्याय जो किसी सहकारी नैक के द्वारा अभया 

अथवा उन अनुपातों से नीचे जो अधिस्थगन आदेश 
उसके विरध दायर किये गये मुकदर्ग , अपील , अधवा सह 

के प्रभावी होने से पहले लागू थीं , इनमें जो भी ऊचे 
कारी बैंक द्वारा ली गई डिगरी या मैंक को मिलने वाली 

हो , उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के 
किसी रकम को वसूल करने के सम्गन्ध में करना आवश्यक 

अनपातों को कम दिरी बिना, और 
हो , किन्तु, यदि ऐरो प्रत्येक म,कदम, अपील अशया डिगरी ( ङ ) बैस्ट बंगाल स्टेट कापरेटिव बैंक लि . से ऋण ले सकेगा 
के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्यय की रकम 250 रुपये 

तथा कर्ज की केवल उसी रकम में से मौसमी कृषि सम्बन्धी 
से अधिक हो तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक 

कायों और फसलों के विपणन तथा वमियानी अवधि 
की लिखित अनमति ली जायेगी , और 

के कृषिक प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध संस्थाओं को ऋण दे 

सकेगा । 
( 5 ) किसी अन्य मद पर कोई ध्यय , जहां तक कि यह ध्यय 

[ संख्या एफ . 8/ 3 / 72- ए. सी ] 
सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दर्शनक प्रशासन 

( Department of Banking ) 
चलाने के लिए करना अनिवार्य हो यशर्त कि जहां किसी 
एक क लण्डर मास मों किसी मद पर किया गया कल खर्च 

New Delhi, 27th January , 1973 
अधिस्थगन आदेश से पहले के छ: कातण्डर महीनों में उस 

ORDER 
मद पर किये गये औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो , S . O . 336 . - In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 2 ) of section 45 read with clausc ( zb ) of section 
अथवा जहूं उस मद के सम्बन्ध में कोई व्यय नहीं किया 

56 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ) , the 
गया हो और उस प्रकार का व्यय करने से व्यय 500 रुपये Central Government, after considering the application made 

by the Reserve Bank of India under sub - section ( 1 ) of the 
से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय 

Said section 45, hereby makes an order of moratorium in 
रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनर्मात ली जाएगी । respect of the Kalna - Katwa. Central Co - operative Bank , 

Limited ( hereinafter referred to as the Co- operative Bank ) , 

for the period from the close of business on the 27th 
___ 3, केन्द्रीय सरकार एतद्दयारा यह भी निर्देश देती है कि सहकारी January , 1973 upto and inclusive of the 30th April, 1973 

staying the commencement or continuance of all actions and 
मेंक को स्वीकत अधिस्थगन की अवधि के दौरान -- 

proceedings against the Co- operative Bank during the period 

of moratorium , subject to the condition that such stay shall 
( क ) सहकारी बैंक निम्नलिस्तित और अदायाँगयां कर सकेगा , 

not in any manner prejudico the exercise by the Government 

of West Bengal of its powers under the Bengal Co- operative 
अतः सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों Societies Act, 1940 (Bengal Act 21 of 1940 ) . 
के बदले पश्चिम बंगाल सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा 

2 . The Central Government hereby also directs that dur 
बैस्ट बंगाल स्टेट कापरेटिव बैंक लिमिटेड भारतीय स्टेट 

ing the period of the moratorium granted to it, the Co 
बैंक अथवा इसके किन्हीं सहायक बैंकों या किसी अन्य 

operative Bank shall not, without the permission in writing 

of the Reserve Bank of India , grant any loan or advance , 
मेंक द्वारा सहकारी बैंक को दिए गए ऋणों अथवा अग्रिमों 

incur any liability , make any investment or make or agree 
को अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चकाएर 

to make any payment , whether in discharge of its liabilities 

and obligations or other -wise , or enter into any compromisc 
जानं शेष थे , की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हो । 

or Hirangement except making payments , or incurring 

expenditure , as the case may be, to the extent and in the 
( ख ) सहकारी मैक को पूर्वोक्त अदागियां करने के लिए manner provided hereunder : 
वैस्ट बंगाल स्टेट कापरीदिदा बैंक लि . अथया किसी अन्य 

(i ) Out of the balance in every Savings Bank OT 

Current Account or in any other deposit by what 
अंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी 

ever name called , a suim not exceeding tho 
परन्त , इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि सह 

following : 
कारीक को किसी रकम के दिए जाने से पहत वेस्ट बंगाल 

Deposit amount 

Amount payable 
स्टेट कापरेटिव बैंक लि . अथवा वैसे किसी अन्य बैंक 

Upto to Rs. 50 

In full 
को इस सम्बन्ध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि 

Above Rs. 50 

10 per cent of the 

deposit or Rs. 50 
इस आदेश स्वारा लगाई गई शतों का बैंक द्वारा पालन 

___ whichever is higher : 
किया जा रहा है , 

Provided that the sum total of the amounts paid 
in respect of the accounts standing in the name of 

any one person ( and not jointly with that of any 
( ग ) सहकारी बैंक, उन हाण्डियों को जो वसूल न की गयी हो , 

other person ) does not exceed 10 per cent of total 
उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा 

deposit, or Rs. 50, whichever is higher : 
सकेगा यदि सहकारी बैंक का उन हण्डियों पर कोई अधि 

Provided further that no amount shall be paid to 

any depositor who is indebted to the Co -operatic 
कार ने हो अथवा वैसी हुण्डियों में उसका कोई हित न है , 

Bank in any way ; 


( v ) 
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( ii ) the urnouts or any cialis or pay orders or cheques 

milch borrowings only , to the alliliated societies for 
issued by the Co - operulive Bank , and remaining 

seasonal agricultural operations and inarketing of 
unpuid on the date on which the order of morato . 

crops and for medium-ternm agricultural purposes. 
rium comes into forco ; 

[ No . F. 8 / 3 / 72 - AC ] 
( iii) the amounts of the bills received for collection on 
or before the 27th January , 1973 and realised be 

आदेश 
forc, on or after that date ; 

मा . आ . 331.-- ककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
(iv ) any expenditure which has necessarily to be incuir 

( 1949 क 10 पा ) की धारा 56 के खण्ड ( य ख ) के साथ पठित 
red in connection with any suits or appeals filcu 
by or against, or decrees obtained by the, Co धारा 45 की उप- धारा (2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
operative Bank or for realising any amounts due to करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा ( 1) के 
it, provided that if the expenditure in respect of 
cach such suit or appeal or decrec is in excess of 

अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर 
Rs. 250 , tho permission in writing of the Reserve 

विचार करने के बाद 24 परगना नादर्न सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि . 
Bank of India shall be obtained before it is in 
curred , and 

(जिर्स इसके पश्चात् सहकारी मैंक कहा गया है ) के सम्बन्ध में 

एसद्वारा 27 जनवरी, 1973 को मैं क का कारोगार मन्द होने से 
any expendilure on any other item in so far as it 
is in the opinion of the Co -opcrative Bank neces 

लेकर 30 अप्रैल, 1973 तक और इस दिन को मिलाकर , अधिस्थगन 
sary for carrying on the chy -to - day administration आदेश जारी करती है जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि 
of the Co - operative Bank , provided that where the 
total expenditure on any item in any calendar 

के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्रवाइयों का शम किया 
month exceeds the average monthly expenditure on जाना अथया शुरू की गयी कार्रवाइयों को जारी रखना स्थगित किया 
account of that item during the six calendar months 
preceding the order of moratorium , or, where no 

जाता है , परन्तु, शर्त यह है कि उस प्रकार का स्थान किसी भी 
expenditure has been incurred on account of that प्रकार से बंगाल सहकारी संस्था अधिनियम , 1940 (1940 का 21 
item in the past , the expenditure on such item 
cxcceds a sum of Rs. 500, the permission in writ 

या बंगाल अधिनियम ) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 
ing of the Reserve Bank of India shall be obtained प्रयोग में लाए जाने वाले उसके अधिकारों के प्रतिक ल न हो । 
before the expendituro is incurred . 

2. केन्द्रीय सरकार एसद्वारा यह निर्देश भी देती है कि उसे 
3. The Central Government hereby also directs that dur . 
ing the period of the moratorium granted to it, the Co 

स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान सहकारी बैंक भारतीय 
Operative Bank 

रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनमति के बिना कोई ऋण अथवा 
( a ) may make tho following further payments , namely , अग्रिम नहीं देगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा , 
the amounts necessary for repaying loans or 

कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों 
advances granted against Government securities or 
other securities to the Co -operative Bank by the के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा 
Government of West Bengal, Reserve Bank of 
India or West Bengal State Co- operative Bank 

एवं अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा या किसी प्रकार का सम 
Limited , State Bank of India or any of its sub झौता अथवा ठहराव नहीं करेगा , किन्त, वह निम्नलिखित तरीके 
sidiaries or by any other bank and remaining un 

से और निम्नलिखित सीमा सक यथास्थिति अदागियां अथवा 
paid on the date on which the order of moratorium 
comes into force ; 

खर्च कर सकेगा । 


( 1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम 

से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम 
में से निम्नलिखित राशि तक : 


( b ) shall be permitted to operate its accounts with the 

West Bengal State Co -operative Bank Limited 0 
with any other bank for the purposes of making 
the payments aforesaid , provided that nothing in 
this order shall be decmed to require the West 
Bengal State Co -operative Bank Limited or such 
other bank to satisfy itself that the conditions im 
posed by this order are being observed before any 
amounts are released in favour of the Co - operativo 
Bank ; 


ब रकम 


- 


.. - . - 


. - . .- - . - - - 


( c ) may return any bills which have remained un 

realised to the persons entitled to receive them on 
a request being made in this behalf by such 
persons, if the Co -operative Bank has no right or 
title to , or interest in, such bills ; 


- 


- -- - - - 


- 


- - - - - 


- 


( d ) may release or deliver goods or securities which 

may be pledged , hypothecated or mortgaged or 
otherwise charged to it against any loan , cash credit 
or overdraft, 


जमा रकम 
50 रुपये तक 

पूरा 
50 रुपये से अधिक 

जमा का 10 
प्रतिशत अथवा 50 

रुपये जो भी 

अधिक हो : 
मशत कि अदा की गयी रकम की कल राशि किसी एक 

व्याक्स (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में 
नहीं ) के नाम में खाते में जमा कल राशि के 10 प्रतिशत 
से अधिक अथवा 50 रुपये, इनमें जो भी अधिक हो , 
उससे ज्यादा न हो । यह भी शर्त है कि ऐसे किसी 
व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी 

प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो ; 
( 2 ) ऐसे किसी काफट, पं - आर्डर अथवा चैकों की राशि 

जो सहकारी बैंक ने उस तारीख को जारी कर विर्य है । 
और अदा किये जाने है जिस तारीख को स्थगन आदेश 

लागू होता है ; 
( 3 ) 27 जनवरी, 1973 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिये 

प्राप्त हण्डियों और उस तारीख से पहले , उस तारीख 


(1) in any case in which full payment towards all the 

amounts due from the borrower or borrowers as 
the case may be , has been received by the Co 
operative Bank , unconditionally , and 


(ii ) in any other case , to such an extent as may be 

uccessary or possible, without reducing the pro . 
portions of the margins on the said goods or 
securities below the stipulated proportions, or the 
proportions which were maintained before the 
order of moratorium came into force, whichever 
may be higher ; and 


( e ) may borrow from the West Bengal State Co - opera 

tive Bank Limited and grant loans from out of 


- 


- 
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को या उस तारीख से बाद मसूल की गयी हष्ट्रियों की ( 1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋपाकर्ता या ऋण 
राशियां , 

कर्ताओं, से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा 
( 4) एसा कोई व्यय जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा अथवा 

बिना शर्त प्राप्त की गयी है , और 
उसके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे , अपील , अथया 

( 2 ) किसी अन्य मामले में , उतने तक की रकम जितनी 
सहकारी बैंक द्वारा ली गयी डिगरी या बैंक को मिलने 

आवश्यक अथवा सम्भव हो , निर्दिष्ट अनपातों से नीचे 
वाली किसी रकम को वसूल करने के सम्बन्ध में करना 

अथवा उन अनुपातों से नीचे जो अधिस्थगन आदेश के 
आवश्यक हो , किन्तु, यदि ऐसे प्रत्येक मकदम , अपील 

प्रभावी होने से पहले लागु थीं , इनमें जो भी ऊंच हों , 
अथवा डिगरी के सम्बन्ध में किए जाने वाले व्यय की 

उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों 
रकम 250/- रुपये से अधिक हो तो खर्च करने से पहले 

को कम किये बिना, और 
भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी, 

( ड ) वैस्ट बंगाल स्टेट कापरीटिव बैंक लि . सं ऋण ले सकेगा 
और 

तथा कर्ज की केवल उसी रकम में से मौसमी कृषि संबंधी 
( 5) किसी अन्य मद पर कोई व्यय , जहां तक कि वह व्यय 

कार्यों और फसलों के विपणन तथा वरीमयानी अवधि 
सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दौनिक प्रशासन 

के कृषिक प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध संस्थाओं को ऋण दे 
चलाने के लिए करना अनिवार्य हो बशर्ते कि जहां किसी 

सकेगा । 
एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कल 

[ संख्या 8 / 3/ 72-ए. सी .] 
खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छः कैलेण्डर महीनों 

ORDER 
में उस मन पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ 
जाता हो , अथवा जहां उस मद के सम्बन्ध मों कोई व्यय 

8. 0 . 337. - In exercise of the powers conferred by sub-section 

( 2 ) of section 45, read with clause ( zb) of section 56 , of the 
नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ) , the Central 
व्यय 500/ - रुपये से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय 

Government, after considering the application made by the 

Reserve Bank of India under sub - section ( 1 ) of the said 
करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में section 45, hereby makes an order of moratorium , in respect 
अनुमति ली जाएगी । 

of the 24- Parganas Northern Central Co -operative Bank 
Limited ( hereinafter referred to as the Co- operative Bank ) , 

for the period from the close of business on the 27th 
3. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह भी निर्देश देती है कि सहकारी January , 1973 upto and inclusive of the 30th April , 1973 
बैंक को स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान -- 

staying the commenccment of continuance of all actions 
and proceedings against the Co -operative Bank during the 

period of moratorium , subject to the condition that such 
( क ) सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदागियां कर 

stay shall not in any manner prejudice the exercise by the 

Government of West Bengal of its powers under the Bengal 
सकंगा, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रति Co- operative Societies Aot, 1940 (Bengal Act 21 of 1940 ) , 
भुतियों के बदले पश्चिम बंगाल सरकार , भारतीय रिजर्व 

2 . The Central Government hereby also directs that, dur 
बैंक अथवा पेस्ट बंगाल स्टेट कापरीटव बैंक लिमिटेड , ing the period of the moratorium granted to it, the Co 
भारतीय स्टेट बैंक अथया इसके किन्हीं सहायक बैंकों या 

operative Bank shall not, without the permission in writing 

of the Reserve Bank of India , grant any loan or advance , 
किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को दिए गए प्रों incur any liability , make any investment or make or agree 
अथवा अग्रिमों जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की 

to make any payment, whether in discharge of its liabilities 

and obligations or otherwise , or cnter into any compromise 
तीरीख को चकाए जाने शंष थे, की वापसी अदायगी के or arrangement, exccpt making payments , or incurring expen 
लिए आवश्यक हों , 

diture, as the case may be, to the extent and in the manner 

provided hereunder : 
( ख ) सहकारी बैंक को पूर्ण क्त अदायगियां करने के लिए (i) Out of the balance in every Savings Bank or Current 
वैस्ट बंगाल स्टेट कापरेटिव बैंक लि . अथवा किसी अन्य 

Account or in any other deposit by whatever 

namc called , a sum not exceeding the follownig : 
बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी 
परन्तु इस सादेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि 

Deposit amount 

Amount payable 
सहकारी में क को किसी रकम के दिन दिए जाने से पहले 

Upto to Rs. 50 

In full 
वैस्ट बंगाल स्टेट कापटिन बैंक लि . अथवा किसी अन्य 

Above Rs. 50 

10 per cent of the 

deposit or Rs . 50 
मैफ को इस सम्बन्ध में अपने आपको आश्वस्त करना 

whichever is higher: 
होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गई शतों का बैंक 

Provided that the sum total of the amounts paid 
द्वारा पालन किया जा रहा ह , 

in respect of the accounts standing in the name of 
any one person (and not jointly with that of any 

other person ) docs not exceed 10 per cent of total 
( ग ) सहकारी बैंक, उन हण्डियों को , जो वसूल न की गयी 

deposit or Rs. 50 , whichever is higher : 
हो , उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर 

Provided further that no amount shall be paid to 
लौटा सकेगा यदि सहकारी बैंक का उन इण्डियों पर 

any depositor who is indebted to the Co- operativo 

Bank in any way ; 
कोई अधिकार न हो अथवा वैसी हुण्डियों में उसका कोई 
हित न हो , 

( ii ) the amounts of any drafts or pay orders or cheques 

issued by the Co - operative Bank and remaining un 

paid on the date on which the order of moratorium 
( घ ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस 

comes into force ; 
( बैंक) के पास किसी ऋण, नकद कर्ज अथवा आंवर 

(iii) the amounts of the bills received for collection on 
हाफट के बदले गिरवी, द्रिष्टि - बन्धक अथया बन्धक 

or before 27th January , 1973 and realised before , 

on or after that date ; 
रखी गई हों अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हाँ , 

(iv ) any expenditure which has necessarily to be incur 
निम्नलिखित मामलों में छोड़ सकंगा ; 

red in connection with any suits or appeals filed by 
42G of I/ 72 - - 2 . 


E 
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or against , or decrets obtained by , the Co- opera भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन -पत्र पर विचार करने 
tive Bank or for realising any amounts due to it , 

के बाद कच-विहार सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड (जिसे इसके 
provided that if the expenditure in respect of each 
such suit or appeal ordecrec is in excess of पश्चात् सहकारी बैंक कहा गया है ) के सम्बन्ध में एतद्वारा 27 
Rs. 250 , the permission in writing of the Reservo 
Bank of India shall be obtained before it is in 

जनवरी, 1973 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर 30 अप्रैल , 
curred ; and 

1973 तक और इस दिन को मिलाकर , अधिस्थगन आदेश जारी 
( v ) any expenditure on any other item in so far as it करती है जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान 
is in tho opinion of the Co - opcrative Rank necey 

सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्रवाइयों का शुरू किया जाना 
sary for carrying on the day- to - day administration 
of the Co -operative Bank , provided that where the अथवा शुरू की गई कार्रवाइपों को जारी रखना स्थगित किया 
total expenditure on any item in any calçndar 

जाता है , परन्त, शर्त यह है कि उस प्रकार का स्थगत किसी भी 
month exceeds the average moothly expenditure on 
account of that item during the six calendar montlis प्रकार से पंगाल सहकारी संस्था अधिनियम , 1940 (1940 क 21 वां 
preceding the order of moratorium , or, where no 

मंगाल अधिनियम ) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 
expenditure has been incurred on account of that 
item in the past, the expenditure on such item प्रयोग में लाये जाने वाले उसके अधिकारों के प्रतिकल न हो । 
exceeds a sum of Rs, 500, the permission in writ 
ing of the Reserve Bank of India shall be obtained 

2. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्देश भी देती है कि उसे 
before the expenditurc is incurred . 

स्वीकृत अधिस्थगन की अधि के दौरान सहकारी बैंक भारतीय 
3. The Central Government hereby also directs that , dur . 
ing the period of the moratorium granted to it , the Co 

रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनर्मात के बिना कोई ऋण अथवा 
operative Bank 

अग्रिम नहीं देगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा , 
(a ) may mako tho following further payments , namely , कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों 

the amounts necessary for repaying loans or advan के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं 
ces granted against Government securitics or other 
securitics to the Co- operative Bank by the Govern करेगा एवं अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा या किसी प्रकार का 
ment of West Bengal, Reserve Bank of India or 

समझौता अथवा ठहराय नहीं करेगा, किन्त, वह निम्नलिखित 
West Bengal State Co - operativo Bank Limited , Stato 
Bank of India or any of its subsidiaries or by तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अदागियां 
any other bank and remaining in -paid on the date 

अथवा खर्च कर सकेगा । 
on which the order of moratorium comes into 
force ; 

( 1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अपना किसी भी नाम से 
(b ) shall be permitted to operate its accounts with the 

प्रकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में 
West Bengal Stato Co -operative Bank Limited or 
with any other bank for the purposes of making 

में निम्नलिखित राशि सक : -- 
the payments aforesaid , provided that nothing in 
this order shall be deomed to require the West 

जमा रकम 

पंय रकम 
Bengal Stato Co -operative Bank Limited or such 
other bank to satisfy itself that the conditions 

50 रुपये सक 

पूरा 
imposed by this order are being observed before 
any amounts are released in favour of the Co 

50 रुपये से अधिक 

जमा का 10 
operative Bank ; 

प्रतिशत अथवा 
( c ) may return any bills which have remained un 

50 रुपये जो भी 
realised to the persons entitled to receive them on 

अधिक हो : 
a request boing made in this behalf by such 
persons, if the Co -operative Bank has no right or 
title to , or interest in , such bills%3B 

बशर्ते कि अदा की गयी रकम की कल राशि किसी एक 

व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्स खास में 
( d ) may relcase or deliver goods or securities which 
may be pledged , hypothecated or mortgaged or 

नहीं ) के नाम में खाते में जमा कल राशि के 10 प्रतिशत 
otherwise charged to it against any loan , cash 

से अधिक अथवा 50 रुपये , इनमें जो भी अधिक हो 
credit or over - draft : 

उससे ज्यादा न हो । यह भी शर्त है कि ऐसे किसी 
(1) in any casc in which full payment towards all 
the amounts due from the borrower or borrowers , 

यक्ति को काई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी 
as the case may be, has been received by the 

प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो । 
Co- operative Bank , unconditionally , and 
( ii ) in any other case , to such an extent as may be ( 2) ऐसे किसी बैंक ड्राफट, पं - आर्डर अथवा बैंकों की राशि 

necessary or possible , without reducing the pro 
portions of the margins on tho said goods or 

जो सहकारी बैंक ने उस तारीख को जारी कर दिये हैं। 
securities below the stipulated proportions , or the 

और अदा किये जाने है जिस सारीख को स्थगन आदेश 
proportions which were maintained before the 
order of moratorium came in force , whichever 

लागू होता है , 
may be higher ; and 
( e ) may borrow from the West Bengal State Co -opera 

(3 ) 27 जनवरी, 1973 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिये 
tive Bank Limited and grant loans, from out of 

प्राप्त हुण्डियों और उस तारीख से पहले, उस तारीख 
such borrowings only , to the affiliated societies for 
seasonal agricultural operations 

को या उस सारीख से बाद वसूल की गयी हडियों की 
and marketing of 
crops and for medium -term agricultural purposes . 

राशियां । 
[ No. F. 8 / 3 / 72- ACT 

( 4) ऐसा कोई ध्यय जो किसी सहकारी बैंक के धारा अथवा 
आदेश 

उसके विरुद्ध दायर किये गये मुकदमे , अपील , अथवा 

सहकारी बैंक द्वारा ली गयी डिगरी या बैंक को मिलने 
सा . का . नि . 338. -बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 

पाली किसी रकम को वसूल करने के सम्बन्ध में करना 
( 1949 का 10वां ) की धारा 56 के खण्ड ( य ख ) के साथ पठित 

आवश्यक हो , किन्त, यदि ऐसे प्रत्येक मुकदमे, अपील 
धारा 45 की उप -धारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

अभया डिगरी के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्यय की 
एए केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत 

रकम 250/ - रुपये से अधिक हो तो खर्च करने से पहले 


SEC . 3( ii )] 
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( ङ ) वेस्ट बंगाल स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि . से प्रण ले सकेगा 

तथा कर्ज की फेवल उसी रकम में से कृषि सम्बन्धी कार्यों 
बार फसलों के विपणन तथा दरमियानी अवधि के 
कृषिक प्रयोजनों के लिये सम्बन्ध संस्थानों को ऋण पे 
सकेगा । 

[ संख्या एफ . 8/ 3 / 72-ए. सी .) 


भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनति ली जायगी , 

और 
(5 ) किसी अन्य मद पर कोई व्यय , जहां तक कि वह ट्यच 

सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन 
पलाने के लिए करना अनिवार्य हो मशत कि जहां किसी 
एक कलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया काल 
खर्च अश्विस्थगन आदेश से पहले के इष्टः कैलेण्डर महीनों 
में उस मद पर किए गये औसत मासिक व्यय से पद 
जाता हो , अथवा जहां उस मद के सम्बन्ध में कोई व्यय 
नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला 
व्यय 500/- रुप से बढ़ जाए तो उस प्रकार का स्वय 
करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में 
अनुमति ली जाएगी । 


ORDER 


3. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह भी निर्देश दती है कि 
सहकारी बैंक को स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान 


( क ) सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदागियां कर 

सकेगा, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रति 
भूतियों के बदले पश्विन बंगाल सरकार , भारतीय 
रिजर्व बैंक अथवा इंस्ट बंगाल स्टेट कापरेटिव बैंक 
लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्हीं 
सहायक बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक 
यो दिप गरी प्राणों अथवा अत्रिमों जो अधिरथगन आदेश 
के प्रभावी होने की तारीख को चकाए जाने शेप में , की 

वापसी अदायगी के लिये आवश्यक हों , 
( ख ) सहकारी षंक को पुर्वाक्त अदार्यागयां करने के लिये 

वस्ट बंगाल स्टेट कोआपरेटिषकलि , अथवा किसी अन्य 
बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी 
परन्त , इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि 
सहकारी बैंक को किसी रकम के दिये जाने से पहले पेस्ट 
बंगाल स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि . अथवा से किसी अन्य 
बैंक को इस सम्बन्ध में अपने आपको आमवस्त करना 
हांगा कि इस आदेश झारा लगाई गई शता का बँक 
धारा पालन किया जा रहा है , 


S . C . 338 . -...In exercise of the power conferred by 
sub -section ( 2 ) of section 45 , read with clause (zb ) of scction 
50 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949), the 
Cenital Government, after considoring the application made 
by the Reserve Bank of India under sub -section ( 1) of the 
Sail section 45, hereby makes an order of moratorium , in 
respect of the 24 -Parganas Southern Central Co -operativo Bank 
Limited (hercioafter referred to as the Co -operative Bank ), 
for the period from the close of business on the 27th Janu 
aty, 1973 upto and inclusive of the 30th April, 1973 stay 
ing the commencement or continuance of all actions and 
proceedings against thc Co -operative Bank during the period 
of moratoriuni, subject to the condition that such stay shall 
not in any manner prejudice the exercise by the Govern 
ment of West Bengal of its powers under the Bengal Co 
operative Societics Act, 1940 (Bengul Act 21 of 1940 ). 

2 . The Central Government hereby also directs that during 
the period of the moratoriuin granted to it, the Co-operativo 
Bauk shall not, without the permission in writing of the 
Reserve Bank of India , grant any loan or advance , incur any 
liability , make any investment or mako or agree to mako 
any payment, whether in discharge of its liabilities and 
obligations or otherwise , or enter into any compromiso or 
arrangement cxcept making payments , or incurring expen 
diture, as the case may be, to tho cxtent and in the manner 
provided hereunder : 
( i) Out of the balance in every Savings Bank or Cur 

rent Account or in any other deposit by what 
ever name called , a sum not exceeding tho follow 
1mg : 
Deposit amount 

Amount payable 
In full 


( ग ) सहकारी बैंक, उन हुण्डियों को , जो घसूस न की गयी 

हो , उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध 
पर लौटा सकेगा वि सहकारी बैंक का उन हुण्डियों 
पर कोई अधिकार न हो अथथा सी हण्डियों में उसका 

कोई हित न हो , 
( घ ) सहकारी बैंक एसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस 

(बैंक) के पास किसी मग, नकद कर्ज अथवा आगर 
हाफद के बदले गिरवी , निष्टि - बन्धक अधवा बन्धक 
रखी गई हो अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हों , निम्न 
लिखित मामलों में छोड़ राकंगा । 
( 1) किसी ऐसे मामले में जहां यार्थािस . ऋणकर्ता या 

अणकताओं, से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक 

बारा बिना शर्त प्राप्त की गयी है , और 
( 2 ) किसी अन्य मामले में , उतने तक की रकम जितनी 

आवश्यक अथवा सम्भव हो , निर्दिष्ट अन्धाता सं नीचे 
अधया उन अनुपातों से नीचे जो अधिस्थगत आदेश के 
प्रभावी होने से पहले लागु थीं , इनमें जो भी ऊंचं हाँ , 
उक्त गाल और प्रतिभूतियों पर माजन के अनपातों 
को कम किये बिना; और 


Up to Rs. 50 
Above Rs . 50 10 per cent of the deposit or 

____ Rs. 50 whichever is higher : 
Provided that the sum total of the amounts pald 
in respect of the accounts standing in the name of 
any one person (and not jointly with that of any 
other person ) does not cxceed 10 per cent of total 
deposit , or Rs. 50 , whichever is higher : Provided 
further that no amount shall bo paid to any 
depositor who is indebted to the Co - operative Bank 

in any way ; 
(i ) the amounts of any drafts or pay orders or cheques 

issued by the Co - operative Bank and remaining 
unpaid on the date on which the order of mora 

torium comes into force ; 
(iii) the amounts of the bills received for collection on 

or before 27th January , 1973 and realised before , 

on or after that date ; 
(lv ) any expenditure which has necessarily to be incurred 

in connection with any suits or appeals filed by or 
against, or decrees obtained by , the Co- operative 
Bank or for realising any amounts due to it , pro 
vided that if the expenditure in respect of cach such 
suit or appeal or decree is in excess of Rs. 250 / - , 
the permission in writing of the Reserve Bank 

of India shall be obtained before it is incurred , and 
( v ) any expenditure on any other item in so far as it 

is in the opinion of the Co - operative Bank necessary 
for carrying on the day - to -day administration of the 
Co -operative Bank , provided that where the total 
expenditure on any item in any calendar month 
exceeds the average monthly expenditure on account 
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of that item during the six calendar months preced 
ing the order of moratorium , or, where no expendi 
ture has been incurred on account of that item in 
the past, the expenditure on such item exceeds a 
sum of Rs. 500 , the permission in writing of the 
Reserve Bank of India shall be obtained before tho 
expenditure is incurred. 


1940 (1940 का 21 वां बंगाल अधिनियम ) के अन्तर्गत पश्चिम 
बंगाल सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके अधिकारों के 
प्रतिक ल न हो । 

2. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश भी देती है कि उसे 
स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान सहकारी बैंक भारतीय 
रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति के बिना कोई ऋण अथवा 
अग्रिम नहीं देगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, 
कोई निवश नहीं करेगा अथया अपने दायित्वों और देनदारियों के 
सम्बन्ध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा 
एवं अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा था किसी प्रकार का समझोता 
अथवा ठहराव नहीं करेगा, किन्त, वह निम्नलिखित तरीके से और 
निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अदार्यागयां अथवा खर्च कर 
सकेगा । 
(1 ) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अधया किसी भी नाम 

से पूकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में 
से निम्नलिखित राशि तक : 


जमा रकम 


दप रकम 


3 . The Central Government hereby also directs that , during 
the period of the moratorium granted to it, the Co-operative 
Bank - 
( a ) may make the following further payments, namely, 

the amounts necessary for repaying louns or ad 
vances granted against Government securities or 
other securities to the Co - operative Bank by the 
Government of West Bengal, Reserve Bank of India 
or West Bengal State Co -operative Bank Limited , 
State Bank of India or any of its subsidiarics or by 
any other bank and remaining unpaid on the date 
on which the order of moratorium comes into 

forces ; 
(b ) shall be permitted to operate its accounts with the 

West Bengal State Co -operative Bank Limited or with 
any other bunk for the purposes of making the 
payments aforesaid , provided that nothing in this 
order shall be deemed to requiro the West Bengal 
State Co - operatlve Bank Limited or such other bank 
to satisfy itself that the conditions imposed by this 
order are being observed before any amounts are 

released in favour of the Co- operative Bank ; 
( c) may return any bills which have remained unrealised 

to the persons entitled to receive them on a request 
being made in this behalf by such persons, if the 
Co - operative Bank has no right or title to , or interest 

in , such bills; 
( d ) may releasо or deliver goods or securities which may 

be pledged , hypothecated or mortgaged or other 
wise charged to it against any loan , cash credit or 
overdraft : 
(i) in any case in which full payment towards all 

the arnounts due from the borrower or borrow 
ers, as the case may be , has been received by 

tho Co - operativc Bank , unconditionally, and 
( i ) in any other case , to such an extent as may be 

necessary or possible, without reducing the pro 
portions of the margins on the said goods or 
securities below the stipulated proportions, or 
the proportions which were maintained beforo 
the order of moratorium came into force, which 
ever may be higher ; and 


50 रुपये तक 
50 रुपये से अधिक जमा का 10 प्रतिशत अथवा 

50 रुपये जो भी अधिक हो : 
मशत कि अदा की गयी रकम की कछ राशि किसी एक व्यक्ति 

(किसी अन्य क्ष्यक्ति के साथ संयक्त खाते में नहीं ) के 
नाम में खाते में जमा क,ल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक 
अथवा 50 रूपये, इनमें जो भी अधिक हो , उससे ज्यादा न 
हो । यह भी शर्त है कि एस किसी यक्ति को कोई रकम 
अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का 

कर्जदार हो ; 
( 2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट, पे- आर्हर अथवा बैंकों की राशि जो 

सहकारी बैंक ने उस तारीख को जारी कर दिये हैं और अदा 
किर जाने है जिस तारीख को स्थगन आदेश लागू होता 


(3 ) 27 जनवरी, 1973 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए 

प्राप्त हुण्डियों और उस तारीख से पहले , उस तारीख को या 
उस तारीख से बाद वसूल की गयी इण्डियों की राशियां । 


( e ) may borrow from the West Bengal State Co- opera 

tivo Bank Limited and grant loans , from out of such 
borrowings only , to the alfiliated societies for season 
al agricultural operations and marketing of crops 
and for medium -term agricultural purposes. 

[ No. F. 8 / 3 / 72- AC ] 


आपश 
का . आ . 339.--- ककारी विनियमन अधिनियग . 1049 (1949 
क 10 वां ) की धारा 56 के खण्ड ( य ख ) के साथ पठित धारा 45 की 
उप - धारा ( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व 
बैंक द्वारा दियं गए आवेदन -पत्र पर विचार करने के बाद 24 परगना 
सदर्न सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात् सरकारी 
बैंक कहा गया है ) के सम्बन्ध में एतद्वारा 27 जनवरी, 1973 को 
बैंक का कारोबार बन्द होने से लेकर 30 अप्रैल , 1973 तक और इस 
दिन को मिलाकर, अधिस्थगन आदेश जारी करती है जिसके अनुसार 

अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध 
सभी कार्रवाइयों का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गयी कार्रवाइयों 
को जारी रखना स्थगित किया जाता है , परन्त , शर्त यह है कि उस 
प्रकार का स्थगन किसी भी प्रकार से बंगाल सरकारी संस्था अधिनियम , 


( 4 ) एसा कोई ध्यय जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा अथवा 

उसके विरुद्ध दायर किए गये मुकदमे , अपील , अथवा सहकारी 
बैंक द्वारा ली गयी डिगरी या बैंक को मिलने वाली किसी 
रकम को वसूल करने के सम्बन्ध में करना आवश्यक हो , 
किन्तु यदि ऐसे प्रत्येक मुकदमी , अपील अथवा डिगरी के 
सम्बन्ध में किए जाने वाले त्यय की रकम 250/- रुपये से 
अधिक हो तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की 

लिखित अनुमति ली जाएगी , और 
( 3) किसी अन्य मद पर कोई व्यय , जहां तक कि वह व्यय 

सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दौनक प्रशासन चलाने 
के लिए करना अनिवार्य हो बशतक जहां किसी एक 

लेण्डर मास में किसी मद पर किया गया क, छ खर्च अधि 
स्थगन आदेश से पहले के छः कलण्डर महीनों में उस मद 
पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ जाता हो , अथवा 
जहां उस मद के सम्बन्ध में कोई व्यय नहीं किया गया 
हो और उस प्रकार किया जाने वाले व्यय 500 / - रुपये से 
बन जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व 
बैंक की लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी । 
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for the period from the close of business on the 27th Janu 
ary, 1973 upto and inclusive of the 30th April, 1973 stay 
ing the commencement or continuance of all actions and 
proccedings against the Co - operative Bank during the period 
of moratorium , subject to the condition that such stay shall 
not in any manner prejudice tho exercise by the Govern 
ment of West Bengal of its powers under the Bengal Co 
operative Socicties Act, 1940 (Bengal Act 21 of 1940 ). 

2 . The Central Government hereby also directs that during 
the period of the moratorium granted to it, the Co -operative 
Bank shall not, without the permission in writing of the 
Reserve Bank of India , grant any loan or advance, incur any 
liability , make any investment or make or agree to make 
any payment, whether in discharge of its liabilitics and 
obligations or otherwise , or enter into any compromiso or 
arrangement except making payments, or incurring expen 
diture , as the case may be, to the extent and in the manner 
provided herçunder : 
( i) out of the balance in every Savings Bank or Cur 

rent Account or in any other deposit by what 
ever name called , a sum not exceeding the follow 
ing : 


3. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निर्देश देती हैं कि सहकारी 
बैंक को स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के नैरान - 
( क ) सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदागियां कर सकेगा, 

अथास सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों 
के बदले पश्चिम बंगाल सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक 
अथवा वेस्ट बंगाल स्टेट कोपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय 
स्टेट बैंक अथवा इसके किन्ही सहायक बैंकों या किसी 
अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को दिये गये ऋणों अथवा 
अग्रिमों जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख 
को एकाए जाने शेष थे , की वापसी अदायगी के लिए 

आवश्यक हों । 
( ख ) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिए वेस्ट 

बंगाल स्टेट कोपरेटिव बैंक लि . अथवा किसी अन्य बैंक 
के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी परन्त , 
इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि सहकारी 
बैंक को किसी रकम के दिये जाने से पहले पेस्ट बंगाल स्टेद 
कोपरेटिव बैंक लि . अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस 
सम्बन्ध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि इस 
आदेश द्घारा लगाई गई शर्ता का बैंक द्वारा पालन किया 

जा रहा है । 
( ग ) सहकारी बैंक, उन हुण्डियों को , जो वसूल न की गयी हो , 

उनको प्राप्त करने के हकदार घ्यक्ति के अनुरोध पर लाटा 
सकंगा यदि सहकारी बैंक का उन हाण्डियों पर कोई 
अधिकार में हो अथवा वैसी हाण्डियों में उसका कोई हित 

न हो । 
( घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस 

(बैंक) के पास किसी ऋण, नकद कर्ज अथवा ओवरहराफ्ट 
के बदले गिरवी , द्रष्टि बन्धक अथषा बन्धक रखी गई हाँ 
अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हों , निम्नलिखित 
मामलों में छोड़ सकेगा । 
(1 ) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थित ऋणकता या 

ऋणकताओं, से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक 

नारा बिना शर्त प्राप्त की गई है , और 
( 2) किसी अन्य मामले में , उतने तक की रकम जितनी 

आवश्यक अथवा सम्भर हो , विष्ट अनुपातों से 
नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे जो अधिस्थगन 
आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थीं , इनमें जो भी 
ऊचे हों , उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के 
अनुपातों को कम किये बिना ; और 


Deposit amount Amount payable 
Up to Rs. 50 In full 
Above Rs. 50 10 per cent of the deposit or 

Rs. 50 whichever is higher : 
Provided that the sum total of the amounts paid 
in respect of the accounts standing in the name of 
any one person (and not jointly with that of any 
other person) does not exceed 10 per cent of total 
deposit, or Rs. 50 N . P . whichever is bigehr : 
Provided further that no amount shall be paid to 
any depositor who is indebted to the Co -operativo 

Bank in any way : 
(ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques 

issued by the Co -operative Bank and remaining 
unpaid on the date on which the order of mora 

torium comes into force ; 
( iii ) the amounts of the bills received for collection on 

or before 27th January, 1973 and realised before, 

on or after that date ; 
(iv ) any expenditure which has necessarily to be incurred 

in connection with any suits or appcals filed by or 
against , or decrces obtained by , the Co- operative 
Bank or for realising any amounts due to it, pro 
vided that if the expenditure in respect of each such 
suit or appeal or decree is in excess of Rs. 250 / -, 
the permission in writing of the Reserve Bank 

of India shall be obtained before it is incurred ; and 
( v ) any expenditure on any other item in so far as it 

is in the opinion of the Co -operative Bank necessary 
for carrying on the day -to - day administration of the 
Co- operative Bank, provided that where the total 
expenditure on any item in any calendar month 
exceeds the average monthly expenditure on account 
of that item during the six calendar months preced 
ing the order of moratorium, or , where no cxpendi 
ture has been incurred on account of that item in 
the past, the expenditure on such item exceeds a 
sum of Rs. 500 , the permission in writing of the 
Reserve Bank of India shall be obtained before the 

expenditure is incurred , 
3 . The Central Government hereby also directs that, during 
the period of the moratorium granted to it , the Co - operative 
Bank - - 
( a ) may make the following further payments, namely , 

the amounts necessary for repaying loans or ad 
vances granted against Government securities or 
other securities to the Co -operative Bank by the 
Government of West Bengal, Reserve Bank of India 
or West Bengal State Co -operative Bank Limited , 
State Bank of India or any of its subsidiaries or by 
any other bank and remaining unpaid on the date 
on which the order of moratorium comes into 

forces ; 
(b ) shall be permitted to operate its accounts with the 

West Bengal State Co -operative Bank Limited or with 


( इ) वेस्ट बंगाल स्टेट कोपरेटिव बैंक लि . से वरण ले सकेगा तथा 

कर्ज की केवल उसी रकम में से मौषमी कृषि सम्बन्धी कायाँ 
और फसलों के विपणन तथा दमियानी अवधि के कृषिक 
प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध संस्थाओं को ऋण दे सकेगा । 

[ संख्या एफ . 8 / 3 /72- असी .] 
एल . डी . कटारिया , उप - सचिव 


ORDER 


s. o . 339 . - - n exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 2 ) of section 45, read with clause ( zb ) of section 56 
of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), thic 
Central Government, after considering the application made 
by the Reserve Bank of India under sub-section ( 1) of the 
said section 45, hereby makes an order of moratorium, in 
respect of the 24- Parganas Southern Central Co - operative Bank 
Limited ( hereinafter referred to as the Co - operative Bank ) , 
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any other bank for the purposes of making the 
payments aforesaid , provided that nothing in this 
order shall be deemed to require the West Bengal 
State Co -operative Bank Limited or such other bank 
to satisfy itself that the conditions imposed by this 
order are being obscrved before any amounts are 

Telensed in favour of the Co -operative Bank ; 
( c ) may return any bills which have remained unrealised 

to the persons entitled to receive them on a request 
being made in this behalf by such persons, if the 
Co- operative Bänk has no right or titlo to , or interest 
in , such bills; 
may release or deliver goods or securities which may 
be pledged , hypothecated or mortgaged or other 
wise charged to it against any loan, cash credit or 
overdraft , 
(i) in any case in which full payment towards all 

the amounts due from the borrower or borrow 
ers , as the case may be , has been received by 

the Co -operative Bank , unconditionally and 
( ii ) in any other case , to such an extent as may be 

necessary or possible , without reducing the pro 
portions of the margins on the said goods or 
securities below the stipulated proportions , or 
tho proportions which were maintained beforo 
the order of moratorium came into force , which 

ever may be higher; and 
( c ) may borrow from the West Bengal State Co - opera 

tive Bank Limited and grant loans, from out of such 
borrowings only , to the affiliated societies for seasonal 
agricultural operations and marketing of crops 
and for mcdium -term agricultural purposes. 

[ No. F , 8/ 3 / 72 -AC] 
I... D. KATARIA, Dy. Secy . 


में 29-1/ 2 सेट पर की जगह के संबंध में साउथ चण्डिया बैंक 
लिमिटेड त्रिचूर पर 29 दिसम्बर , 1973 तक लागू नहीं होंगे । 

[ सं. 15(1)- ची . अ . 3/ 733 

__ के . येसुरल्लम , अवर सचिव 
New Delhi, the 2nd February , 1973 
S . O . 342 . - - In exercise of the powers conferred by 
Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949 ) , 
the Central Government, on the recommendation of the Re 
serve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
sectin 9 of the said Act shall not apply , till the 29th Decem 
ber 1973 , to the South Indian Bank Ltd ., Trichur, in respect 
of the immovable propertics measuring 12 cents of land 
(with residential building known as Roxvilla ) under Survey 
Nos. 338/ 1 and 2 at Cochin and 291 cents of house site 
under Survey No. 25 in Ranjeshwaram village, Ernakulam 
District. 

INo. 15 ( 1 )- B. O .III / 73 ] 
K . YESURATNAM, Under Secy . 


नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973 

शधि पत्र 
का . आ . 340. - भारतीय राजपत्र के भाग 2 सण्ड 3 ( 2) के 
पृष्ठ सं . 5143 ए . ओ. सं . 3541 के रूप में प्रकाशित 20 अक्टूबर, 
1972 की अधिसूचना संख्या एफ . 15 (10) -थी . सी ./ 72 में नीचे 
लिखी शुद्धियां कर दी जार्ग अर्थात् 
के लिए 

पई 
जे. के. आटोमोबाइल्स प्राइवेट 

24- 11- 1986 
लि . के सामने उल्लिखित 
तिथि 15-11-1966 
अन्य सभी प्रविष्ठियां यथापूर्व रहेंगी । 

[ सं . एफ . 15 ( 10) बी . सी ./ 72 ] 


( आभिक कार्य विभाग ) 

शेयर बाजार प्रभाग 

नई दिल्ली , 6 फरवरी, 1973 
का , आ . 343. - केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) 
नियमावली , 1957 के नियम 7 के साथ पठित , प्रतिभूति संविदा 
( विनियमन ) अधिनियम , 1956 (1956 का 42 यां ) की धारा 3 के 
अन्तर्गत अंगलौर स्टाक एक्सचेज लिमिटेड, बंगलौर (जिसे बाद में 
एक्सओंज कहा गया ह ) द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये दिये 
गये आवेदन पत्र पर विचार करने और इस बात की तसल्ली कर 
लेने के बाद कि ऐसा करना व्यापार तथा लोक हित में होगा, एतद्द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक्सचेंज 
को 18 फरवरी , 1973 से शुरू होने वाली और 15 फरवरी , 1978 को 
समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अग्रेतर अवधि के लिये, प्रसि 
भूतियों के संविदाओं के सम्बन्ध में नीचे दी गयी शर्स और एसद 
द्वारा पश्चात निर्धारित की जाने वाली अथवा लगाई जाने पाली 
शों के साथ मान्यता प्रदान करती है : 

शर्त 
एक्सटौंज में कारवार की अनुमति नहीं दी जाएगी, किन्त, हाजिर 
सपुर्दगी तथा संविदा की तारीख के बाद 14 दिन के अन्दर- अन्दर 
सुपर्दगी और अदायगी की अनुमति होगी । 

[ सं. एफ. 1/ 27/एस. ई / 727 

रणजीतमल भंडारी, संयुक्त सचिव 
( Department of Economic Affairs ) 

Stock exchange Division 

New Delhi , the 6th February, 1973 
s . o . 343 . - - The Central Government . having considered 
the application for renewal of recognition mado under sec 
tion 3 of the Securities Contracts ( Regulation) Act , 1956 
( 42 of 1956 ), read with rule 7 of the Securities Contracts 
( Regulation) Rules , 1957, by the Bangalore Stock Exchange 
Limited, Bangalore ( hereinafter referred to as the Exchange) , 
and being satisfied that it would be in the interest of the 
trade and also in the public interest so to do , hereby grants, 
in exercise of the powers conferred by section 4 of the said 
Act, recognition to the Exchange under section 4 of the said 
Act , for a further period of five years commencing on 
the 16th February , 1973, and ending with the 13th February , 
1978 , in respect of contracts in securities, subject to the con 
dition stated herein below and such other conditions as may 
be prescribed or imposed hereafter : 

CONDITION 
Dealings shall not be permitted on the Exchange except 
for spot delivery and for delivery and payinont within a 
pcriod not exceeding 14 days following the date of the con 
tract. 

No. F. 1 / 27 / SE/ 72 ] 
R. M . BHANDARI , Jt . Secy . 


New Delhi, the 30th January , 1973 

CORRIGENDUM 
S . 0 . 341 - - In the Notification No. 14( 9 )- B. O . III / 72 dated 
the 13th October, 1972 published as S .O . 3738 on page 5242 
of Part II , Section 3 (ii ) of the Gazette of India the following 
correction may be made, namely 
For 

Read 
6th October , 1972 

6th October, 1973. 
[ No. 14(9)- B. O. III/ 72] 


नई दिल्ली , 2 फरवरी , 1973 
का . आ . 342.- - कारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10वां ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतदद्वारा 
यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध, सर्व 
संख्या 338 / 1 और 2 के अन्तर्गत काचिन में 1 सेंट माप भुमि से 
संबंधित अचल सम्पत्ति (रोक्सविला नामक रिहायशी इमारत सहित ) 
और सर्व नम्बर 25 के अन्तर्गत अर्नाकलन जिले के रामेश्वरम गांव 
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- - - : - . - - - - - - - - - - 
रिजर्व बैंक प्राफ इन्डिया 

नई दिल्ली, 1 फरवरी , 1973 
का० मा0 344 ----रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में जनवरी 1973 की 12 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

शू विभाग 


रुपये 


रुपये 


रुपय 


रुपये 


देयताएं 
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट 


19, 31, 30, 000 


182,53, 11 , 000 


संचालन में नोट 


493 1 , 41 , 96, 000 


जारी किये गये कुल नोट 


आस्तियो 
सोने का सिक्का और बुलियन : 
( क ) भारत में रखा ग्रा 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुआ 
विदेशी प्रतिभूतियां 

जोड़ 
रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां 
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र 
कुल आस्तियां 

- - - - - - 


4950, 73, 26,000 


171 , 65 , 38, 000 

354, 18, 49, 000 

17, 19, 50, 000 
4579, 35, 27, 000 


कुल वेयताएं 


. - -- 


4950, 73, 26, 000 


- 


- -. 


4950, 73, 26, 000 
वी . वी . पारी, उप गवर्नर 


तारीख : 17 जनवरी, 1973 


12 जमबरी, 1973 की रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के किग विभाग के कार्गकलाप का विवरण 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


देयताएं रुपये पास्तियां 

रुपये 

- - - - 
चुकता पूंजी 5, 00,00, 000 नोट 

19, 31, 30 , 000 
मारक्षित निधि 150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का 

5, 52, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा सिक्का 

3, 02, 000 
( मीघकालीन क्रियाएं ) निधि 

209, 00, 00, 000 खरीदे और भूनाये गये पिल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी 

1 , 18,19, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

45 ,00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

240, 84, 21, 000 
( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 175, 00,00, 000 विदेशों में रखा हमा बकाया * 

174, 15 , 08, 000 
जमाराशियां :-- - 

निवेश * * 

349, 25, 59, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम : - -- 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

52, 64, 40, 000 ( i ) कनीय सरकार को 
( ii ) राज्य सरकार 11, 66, 89, 000 ( ji ) राज्य सरकारों को । 

85, 54, 17,000 
( ख ) बैंक 

ऋण और अग्रिम : -- - 
( i ) अनुसूषित वाणिज्य बैंक 294, 54, 84, 000 ( i ) अनसूचित वाणिज्य बैंकों को 

13, 42, 55, 000 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 11, 56, 08,000 ( ii ) राज्य सहकारी बकों को ।) 

300, (04, 68, 000 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 1,03, 5 3, 000 ( iii ) दूसरों को 

4, 08, 64, 000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दो वकालीन किमाएं ) निधि से 
( iv ) अन्य बैंया 

34, 21, 000 ऋण अग्रिम और निवेश 

( क ) ऋण और अग्रिम : - - 
( i) राज्य सरकारों को 

54, 80, 38, 000 
( ii ) राज्य सकारी बकों को 

24, 38, 05, 000 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
( iv ) कृषि पुनयित निगम को 

10, 00, 00, 000 
( ग ) अन्य 76, 70, 47, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बकों के डिबचरों में निवेश 

11, 23, 62,000 

राष्ट्रीय कृषि त्राण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
देय बिल 47, 00, 81, 000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

30 , 26, 90 , 000 

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 
अन्य देयताएं 

376, 70, 37, 000 ऋण , अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बक को जो ऋण और अग्रिम 

93, 06, 94, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों /डिबें 

चरों में निवेश 
अन्य प्रास्तियाँ 

44, 42, 76,000 
1456,11,60, 000 

रुपये 

1456, 11, 60, 000 
* नकदी , प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं । 
+ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओबर- आफ्ट शामिल हैं । 
+ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17( 4) ( ग ) के अधीन अनुसूचित याणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये शून्य रु. शामिल है । 
( a राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रयत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 
तारीख: 17 जनवरी , 1973 

वी० वी० चारी, उप गवर्नर । 

[ सं० फ0 1/ 1/ 73 मी . प्रो . ]] 
च० व० मीरचन्वानी , अवर सचिव , 
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RESERVE BANK OF INDIA 

New Delhi, the 1st February, 1973 
S . Q . 344 . - An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the weok ended the 12th day of January 1973 . 

Issue Department 


Liabilities 


Rs. 


Rs. 


Assets 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Notos held in the Bank 

Gold Coin and Bullion : 
ing Department 

19 ,31 , 30 ,000 
Notes in circulation , 4931 ,41, 96 ,000 

(a) Held in India . . 

182 ,53, 11 ,000 

( b ) Held outside India , , 
Total Notes issued 4950 , 73, 26 ,000 Foreign Securities 

171,65 ,38 ,000 
TOTAL : 

354 , 18 , 49, 000 
Rupee Coin , 

17, 19 ,50 ,000 
Government of India Rupee 
Securities , 

4579, 35 , 27, 000 
Internal Bills of Exchange 

and other commercial 

paper . . 
Total Liabilities 4950 ,73, 26 ,000 Total Assets 

4950 , 73 , 26 ,000 

V . V . CHARI, 
Dated tho 17th Day of January 1973. 

Dy . Governor. 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on tho 5th January 1973 
Liabilities Rs. 

Assets 
Capital Paid Up . . . . . 5 , 00 ,00 ,000 Notes 

19, 31 , 30 , 000 
Rupee Coin . 

5 . 52 ,000 
Reserve Fund . . . . . . 150 ,00, 00 ,000 Small Coin 

3 , 02, 000 

Bills Purchased and Discounted : 
National Agricultural Credit ( Long Term 

( a ) Internal : 

1 , 18 , 19 , 000 
Operations) Fund . . . . . 

209,00,00 ,000 (b ) External 
(c) Government Treasury Bills 

240 ,84 , 21 . 000 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Balances Held Abroad 

174 ,15 ,08 , 000 
Fund . . . . . . . 45,00,00,000 Investments * * 

349 , 25 , 59 , 000 

Loans and Advances to : 
National Industrial Cre: lit (Long Torm Opera 

(1) Central Government . . 
tions) Fund . . . . . . 175 ,00 ,00 ,000 (il) State Governments * , , 

854 ,54 ,17,000 

Loansand Advances to : 
Deposits : 

(i) Schoduled Commorcial Bankst 

13 , 42 ,55 , 000 

( ii ) Stato Co -operative Banks @ . . , 300 ,04 ,68 , 000 
(a ) Government 

(iii) Others 

4 ,08,64, 000 
(i) Central Government , 

$ 2 ,64 , 40 , 000 Loans, Advances and Investments from National 
(ii) State Governments . 

11 , 56 , 89, 000 Agricultural Credit (Long Term Operations) 

Fund 

(a ) Loans and Advances to : 
(b ) Banks 

(1 ) State Governments . . 

85 ,80 , 38 , 000 
( it) State Co -operativo Banks 

24 ,38 , 05 , 000 
(0 ) Scheduled Commercial Banks . 294 , 54, 84 ,000 
( ii ) Scheduled State Co- operativo 

(iil) ContralLand Mortgage Banks 
Banks 

11, 56 ,08 ,000 

(iv ) Agricultural Refinance Corporation . 10, 00 ,00 ,000 
(III) Non -Scheduled State Co -opera 

(b ) Investment in Central Land Mortgago 
tivo Banks . . . 

Bank Debentures 
. 

1, 03 , 53 , 000 


11, 23,62 ,000 

Loans and Advances from National Agricultural 
( iv ) Other Banks . . . . 

34 , 21 ,000 Credit (Stabilisation ) Fund 

Loans and Advances to State Co - operative Banks 30 ,26 ,90,000 

Loans , Advances and Investments from National 
(c) Others , , , 

76 , 70 ,47 , 000 Industrial Credit (Long Term Operations) Fund 

(a ) Loans and Advances to the Development 
Bills Payable . . . . . . 47,00,81,000 Bank , 

93,06 ,94 ,000 
(b ) Investment in bonds/debentures issued 

by the Development Bank 
Other Liabilities . . . . . . 376 ,70, 37,000 Other Assets 

44,42,76 ,000 
Rupees 1456 ,11,60 , 000 

Rupees 1456 , 11,60 ,000 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities . 

* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long, Term Operations) Fund and the National Industrial 
Credit (Long Terin Operations) Fund . 

+ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund , but including temporary 
Overdrafts to State Governments. 

Includes Rs. nil advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank 
of India Act. 

@ Excluding Loans and Advancos from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricul 
tural Credit (Stabilisation ) Fund . 

V . V . CHARI, 
Dated : the 17th day of January 1973. 

Dy. Govemor. 

No, F . 1 ( 1 ) /73 - B , O I] 
C . W . MIRCHANDANI, Under Secy . 


Perl. 


SEC . 3 (ii )] 
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विदेश मंबालप 


___ 1 


( 2 ) 


3. सूती मिलें , जो वित्तीय वर्ष 1969 - 70 संपूर्ण 

के दौरान किसी तारीख से एक 
वर्ष या उससे अधिक की अवधि 
के लिए मन्द रही थी । .. . 


1 - 4 - 1969 
से 1968- 70 
में बन्द रहने 
की तारीख 


तक 


नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1973 
का . आ. 345. - राजायक एवं कोसली अधिकारी 
( शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 के खण्ड 2 की धारा ( क ) के 
अनुसरण में केन्द्र सरकार, भारत की ह,बई -स्थित प्रधान कोसलावास 
में सहायक, श्री क्यू . एस . चौहान को 7 जनवरी 1973 से, अगले 
आदेश होने तक, कोसली अभिकर्ता का कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 

[ सं . टी . 4330 / 3 / 72] 

प्राव क, मार, उप -सचिव 
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


4. सूती मिलें , जो वित्तीय वर्ष 1970- 71 संपूर्ण 

के दौरान किसी तारीख से एक 
वर्ष या उससे अधिक की अवधि के 
लिए बंद रही थी । . 


1 - 4 - 1970 
से 1970 
71 में मंद 
रहने की 
तारीख तक 


[ फै० सं० 23011/ 30 / 72-टी०ई०एक्स०ए० ] 

टी० खन्ना, उप- सचिव 


MINIST 


XTERNA 


ANAPAL 


New Delhi, tho 27th January, 1973 


S .O . 345 . — In pursuance of clause (a ) of Section 2 of the 
Diplomatic And Consular Officers ( Oaths and Fees ) Act , 1948, 
the Central Government hereby authorises Shri Q. S. Chau . 
han, Assistant in the Consulate General of India, Dubai, to 
perform the duties of a Consular Agent with effect from the 
7th January , 1973 , until further orders. 

[ F. No. T. 4330 / 3 / 72] 
· PRAMOD KUMAR Dy. Secy. 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

New Delhi, the 25th January , 1973 
S . 0 . 346. In exercise of the powers conferred by the pro . 
viso to sub-section ( 1 ) of section 12 of the Textiles Com 
mittee Act , 1963(41 of 1963 ), the Central Government hereby 
exempts from the payment of fees leviable under Rule 21 of 
the Textiles Committee Rules, 1965 , the manufacturers of 
textiles and textile machinery specified in column (2 )of the 
Schodule given below to thç extent and for the period spoci 
fled in the coresponding entries, respectively, in columns ( 3 ) 
and (4 ) thercof: 

SCHEDULE 


Serial Manufacturers of 
No . 

textiles and 
textile machinery 


Extent of 
exemption 


Period of exemption 


2 


3 


विदेश व्यापार मंत्रालय 

नई दिल्ली , 25 जनवरी , 1973 
का० प्रा० 346 . वस्त्र समिति अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
41 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 
( 2 ) में विनिर्दिष्ट वस्त्र तथा वस्त्र मशीनरी के विनिर्मातामों को ,क्रमशः 

उसके स्तंभ ( 3 ) पौर ( 4 ) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट 
. विस्तार तक और अवधि के लिए वस्त्र समिति नियम , 1965 के नियम 

21 के अधीन उग्रहणीय फीसों के संदाय से , एतदद्वारा छूट देती 


- 


- 


for the financial year 

1969 - 70 . 


for the financial year 

1970 - 71 . 


क्रम वस्त्र और बस्त्र मशीनरी के विनिर्माता 
संख्या 


छूट का 
विस्तार 


छूट भी 

अवधि 


( 2 ) 


( 3) 


1. All parties (whether Whole 

in cotton, woollen or 
textile machinery SCC 
tor ) , who have suffered 
logges before providing 
for depreciation during 
the year 1969 - 70 and 

two earlier years . 
2 . All parties (whether in Whole 

cotton, woollen or tex 
tile machinery sector) , 
who have suffered losses 
beforo providing for de 
preciation during the 
year 1970 - 71 and two 

earlier years. 
3. Cotton Mills, which had Whole 

romained closed for a 
period of one year or 
more from any date 
during the financial 

year 1969- 70 . 
4 . Cotton Mills , which had Whole 

remained closed for a 
period of one year or 
more from any date 
during the financial year 
1970 - 71 . 


1. सभी पक्षकार, ( चाहे सूती , ऊनी या वस्त्र संपूर्ण 

मशीनरी सेक्टर में हों ) , जिनकी 
1969 - 70 सपा पूर्वतर दो वर्ष 
के दौरान प्रवक्षयण की व्यवस्था 
करने के पूर्व हानि है । 


1969- 70 
वित्तीय वर्ष 
के लिए 


from 1 - 4- 1969 upto 

the date of clo 
sure in 1969 - 70 


1970 - 71 
बित्तीय वर्ष 


from 1 -4 - 1970 uplo 

the date of clo 
sure in 1970 - 71 . . 


के लिए, 


... 2. सभी पक्षकार ( चाहे सूती , ऊनी या वस्त्र संपूर्ण 

मशीनरी · सेक्टर में हो ) जिनकी 
1970 - 71 तथा पूर्वतर यो वर्ष 
के दौरान अक्षयण की व्यवस्पा 

करने के पूर्व हानि हुई है । 
42 G of I / 72 - 3 . 


[ F. No. 25011 / 30 / 72-TEX. A.] 

T. KHANNA , Dy. Socy. 
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( मल्ल नियंत्रक, आपात -निर्यात का कार्यालय ) 
नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1973 

आदेश 


लेटेक्स मैकनिकल स्टबिलिटि टेस्ट अपरेटस तथा इसके स्वीकृत 
फालतू पूर्जा के आयात के लिए 4149 रु. ( चार हजार एक सौ उनचास 
रु. मात्र ) के लिए एक लाइसेंस सं . पी / एस / 1877038/ सी / एक्स 
एक्स / 38/ ई / 31 -32, दिनांक 19- 2- 71 स्वीकृत किया गया था । 

उन्होंने उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क प्रति के 
लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस बिल्कल 
उपयोग किए बिना ही खो गया / अस्थानस्थ हो गया है । अपने 
तर्क के समर्थन में आवेदक में एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

में संतुष्ट है कि लाइसेंस सं . पी / एस / 1877038 / सी / एक्स 
एक्स /38 / ई / 31-32, दिनांक 19-2-71 जो जुलाई 1972 तक पनवैध 
किया गया था उसकी मूल सीमाशुल्क प्रति बिल्कल उपयोग किए 
बिना ही खो गई है और निर्देश देता हूं कि आवेदक को उपयुक्त 
लाइसेंस की अनलिपि सीमा शुल्क प्रति जारी की जानी चाहिए । 

[ संख्या. 2/ 72-73/ ए. यू ./ एस . एस . आई ] 

पी . गोविन्द राजू , उप मुख्य नियंत्रक . 


का . आ . 347: - सप्रिंटीन्हंग इन्जी. यमना सिविल कन्स् 
ट्रक्शन किल देहरादून को मैटसन बीवल गेयर जनरेटिंग अटेच 
मेंट के लिए फालतू पुजो के आयात के लिए एक लाइसौस सं . जी / ए/ 
1031143 दिनांक 17-3-67 स्वीकृत किया गया था । दि समिटन्हिंग 
इन्जी., पमना सिविल कन्स्ट्रक्शन स कल , देहरावन ने यह बताया 
है कि उपयक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क तथा मजा विनिमय नियंत्रण 
प्रतियां अस्थानस्थ हो गई है और उन्होंने यह निवेदन किया है। 
कि उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि प्रतियां जारी की जानी चाहिए । 

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । अधोहस्ताक्षरी इससे संतुष्ट है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क तथा 
मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई है और निर्देश देता है 
कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क तथा मद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए । 

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क तथा मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां 
रन कर दी गई है । इसीकी अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की 
जा रही हैं । 

[ सं . पी आर ओ/ 549 / 88- 67 / एल -1 बी / 1299] 

सरदूल सिंह, उप -मुख्य नियंत्रक 

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक 
(Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 
New Delhi, the 20th January 1973 

ORDER 
S. O . 347. The Superintending Engineer, Yamuna Circle 
Construction Circle, Dehradun was granted licence No./ GAI 
1091143 dated 17- 3 -67 for Import of spares for Matterson 
Bevel gear generating attachment. Thọ Suptg . Engineer , 
Yamuan Civil Construction Circle , Dehradun has reported 
that Customs and exchange control copies of the licence 
have been misplaced and ho has requosted to issue duplicate 
copios of the same. 


(Office of the Dy. Chlef Controller of Imports and Exports ) 
Cochin , the 22nd November, 1972 

ORDER 
Sub : - Cancellation of licence No . PS/1677036[ C / XX/ 38 / E 

31 -32, dt. 19 - 2 - 1971 ( Customs Copy) issued to 

M / s. Padinjarakara Agencies Pvt. Ltd ., Kottayam . 
S . O . 348.. - M / s. Padinjarakara Agencies Pvt. Ltd ., Kotta 
yam has been granted licence No. PIS/ 1677036/ c / xx / 38 / F 
31- 32 dt. 19 - 2 - 1971 for Rs. 4 , 149 (Rupees Four thousand 
ono hundred and forty nine only ) for import of Latex mechani 
cal stability Test apparatus electrically operated and permis 
sible spares thercof under the Actual users category . 

They have applied for duplicato copy of Customs copy 
of the said licence on the ground that the original licence 
has been lost / misplaced, fully unutilised . In support of 
their claim , the applicants havo filed an affidavit. 

I am satisfied that the original copy of the Customs copy 
of the licence No . PS/ 1677036/ C / XX/ 38/ E/ 31 -32 , dated 
19- 2 - 1971 and revalidated upto July , 1972 has been lost / 
misplaced , fully unutilised and direct that the duplicato copy 
of the Customs copy of the said licence should be issucd to 
the applicant firm . 

[ No. 2 / 72 - 73 / AU / SSI] 
P . GOVINDA RAJU , Dy. Chief Controllor 


( उप-मरुप नियंत्रक, आपास -निर्यात का कार्यालय ) 


In aupport of their contention the applicant has filed an 
affidavit. Tho undersigncd is satisfied that the customs and 
exchange control copies of the licenco have been lost and 
directs that the duplicate coples of the said customs and ex 
change control copies of the licence be issued . 

The original customs and exchapgo control copies of the 
Hcepce have been caucelled . Duplicate copies of the same 
uro being issued separately . 

[ No. PRO /549 / 66. 67 / LIB/ 12991 
Surdul Singh , Dy. Chief Controller 


बंगलौर, 25 नवम्बर, 1972 


आवरा 


विषय । - 5000 रु. मूल्य के लाइसेंस सं . पी / एस / 1878092 / सी 

एक्स एक्स / 40 / एक्स 33-34 दिनांक 4-9-71 की सीमाशुल्क 
निकासी प्रति को रप करना । 


(उप-मण्य नियंत्रक, आपात-निर्यात का कापासप ) 
कोचिन , 22 नवम्बर, 1972 

आदेश 


विषय :- सर्वश्री पदिनाराकात एजेन्सीज प्रा . लि , कोट्टयाम 

को जारी किए गए लाइसेंस सं . पी / एस / 1877036 / 
सी /एक्स एक्स / 38/ ई / 31-32 , दिनांक 19-2-71 

( सीमाशुल्क प्रति ) को रद करना । 
का . आ . 348. - सर्वश्री पदिनजारकारा एजेन्सीज प्रा . लि .. 
कोट्टयाम को वास्तविक उपयोक्ता श्रेणी के अंतर्गत विद्युत संचालित 


का . आ . 349. - सर्वश्री विनायक बैंगल्स एण्ड प्लास्टिक 
इंडस्ट्रीज , 15.8 वां कास , पादराथानापुरा , बंगलोर- 28 को प्लेट ग्लास 
के आयात के लिए 5000 रु, मूल्य का एक आयात लाइसौंस सं . पी / 
एस / 1676092/ सी / एक्स एक्स / 40/ एक्स / 33-34 दिनांक 4-9-71 प्रदान 
किया गया था । अब उन्होंने उपयुक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी 
प्रति की अनलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल 
सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत 
कराए बिना और बिल्क , ल उपयोग किए बिना खो गई / अस्थानस्थ 
हो गई है और यह कि अब लाइसौंस की सीमाशुल्क निकामी प्रति की 
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अनलिपि को आवश्यकता लाइसेंस के पूर मूल्य अर्थात् 5000 रु. के 
लिए है । 

उपयुक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल 
किया है । मैं संतुष्ट है कि उपयुक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क 
निकासी प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो गई है और निर्देश देता 
है कि इसकी अनलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए । लाइसेंस 
की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतरारा रद की जाती है । 

सं . आईटी सी /एस एस आई / 40 1/ सी -43 / ए एम-72 / पी ] 
OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS AND EXPORTS 
Bangalore, the 25th November, 1972 

ORDER 
Subject: — Cancellation of Customs Purposes copy of 

____ licence No . P| S/ 1676092/ C / XX / 40 / X / 33.34. 

dated 4- 9- 71 for Rs. 5 ,000 / 
S . 0 349. --- M / s. Sri Vinayaka Bangles and Plastic Industri 
es , 15. 8th Cross , Padarayanapura , Bangalore. 26 , were grantçd 
Import licence No . P / S / 1676092 / C ] XX40/ X ). 33 -34 dated 
4 - 9 -71 for Rs. 5, 000 for the import of Plate glass. They have 
now applied for duplicato copy of Customs Purposes copy 
of above licence on the ground that the original of the above 
Customs Purposes copy of licence has been lost /misplaced 
without having been registered with any Customs Authority 
and not utilised at all and that the duplicate copy of Customs 
Purposes copy of above licence now required is for the full 
value of the licence l.e . Rs. 5 ,000 . 

In support of the above contention the applicant has Aled 
an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes 
copy of the above licence has been lost /misplaced and 
direct that a duplicato copy of Customs Purposes Copy of 
the above licence should be issued to the applicant. The 
original Customs Purposes copy of the licence is hereby can 
celled . 

[ No. TC / SSI / 401/ C - 43 / A. M .- 72 / P ] 


संबंधी तथा मन्त्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए । 
उपर्यक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी तथा मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रतियां रद की जाती है । 
[ सं . आई टी . सी ./ एस . एस . आई / ए-373/ ए. एम-71 / एन. पी.] 

के. जयारामन , उप मुख्य नियंत्रक. 
Bangalore , the 28th November, 1972 

ORDER 
Subject :- Cancellation of Customs Purposes and Exchango 

Control Purposes Copies of Licence No. P /S / 
1676808 / C / XX / 41 / X |33- 34 dated 13- 12 -1971 for 

Rs. 3, 000. 
S. O . 350. - M / s. Mysore Silk House ( Exporters), Nagarth 
pet Cross, Bangalore- 2 , were granted an Import licence No. 
PS/1676808| C / XX/ 41 / X |33 - 34 , dated 13- 12 - 1971 for Rs . 3 ,000 
for import of Aromatic Chemicals , Natural Essential Oils 
and Resinoids. They have now applied for duplicate copios 
of Customs Purposca and Exchange Control Purposes copios 
of the above licence on the ground that the original of the 
above Customs Purposes and Exchange Control Purposes 
copies of the licenco have been lost after having been 
registered with Madrus Customs House and utilised partly. 
The total amount for which the licence was issued is for 
Rs. 3 , 000 and the total amount for which the original licence 
was utilised is Rs . 1 , 500 and the duplicate copies of Customs 
Purposes and Exchange Control Purposes copies of the above 
licence now required is for the balance value of Rs . 1, 500 
only . 

In support of the above contention the applicant has Alou 
an affidavit. I am satisfied that the original Customs Pur 
poses and Exchange Control Purposes coples of the above 
licence have been lost and direct that duplicate copios of 
Customs Purposes and Exchange Control Purposes copies 
of the above licenco should be issued to the applicant. 


बंगलोर, 28 नवम्बर, 1972 


poses copies of the above licence are hereby cancelled . 

INo. ITC / SSI / A -373 / A . M- 71 / NP ] 

K . JAYARAMAN , Dy. Chief Controller 
( संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कालिप ) 

मद्रास , 8 दिसम्बर, 1972 


आवरा 


विषय : - 3000 रु. के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं . पी / 

एस /1878808/ सी एक्स एक्स / 41 / एक्स / 33-34 


आदेश 


मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों को रद्दष करना । 


विषय : लाइसेंस सं . पी एस / 1870024/ टी / ओं आर/ 38 / एम 

29. 30 दिनांक 18-3-71 ( रुपया क्षेत्र) की धोनों सीमा 
शुल्क कार्यसंबंधी तथा मना विनिमय नियंत्रण प्रतियों को 
रप करना । 


का . आ . 350. - सर्वश्री मैसूर सिरक हाऊस ( एक्सपोर्टस ) 
नागरथपेट क्रास , बंगलौर-2 को सगंध रसायनों, प्राकृतिक साँधत 
तल तथा रेजिनाय के आयात के लिए 3000 रु. का एक आयात 
लाइसेंस सं . पी / एस / 1678808 / सी / एक्स एक्स / 41 / एक्स / 33-34, 
दिनांक 13-12-1971 को स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उपयुक्त 
लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी तथा मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि 
मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिया 
मद्रास सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाने तथा उनका आंशिक 
उपयोग करने के पश्चात खो गई है / कल मूल जिसके लिए 
लाइसेंस जारी किया गया था वह 3000 रु. है और कल धनराशि 
जिस का उपयोग कर लिया गया था वह 1500 रु. है और अब 
शेष मूल्य यानी 1500 रु. मात्र के लिए अनलिपि सीमाशुल्क कार्य 
संबंधी सभा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों की आवश्यकता है । 

उपयुक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल 
किया है । मैं संतुष्ट छ कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा 
शुल्क कार्यसंबंधी तथा मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई 
और निवेश देता कि आवेदक को अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य 


का . आ . 351. - सर्वश्री मंसीज, 4 बी, 4 सी , नार्थ रेलवे टीमनस , 
राथापरम , मद्रास 13 को अप्रैल , 1989 -मार्च 1970 अवधि के लिए 
स्वीकृत बाल बरिंग आपि के आयात के लिए 21687 रु. का एक 
आयात लाइसेंस सं. पी / एस/ 1870024/ टी / औं आर/ 38/ एम / 20- 30 / 
दिनांक 16-3-71 , स्वीकृत किया गया था । फर्म ने विषयाधीन 
लाइसौंस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी सथा मद्रा विनमय 
नियंत्रण दोनों प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है 
कि मूल प्रतियां स्थानस्थ हो गई है । उन्होंने यह भी घोषित 
किया है कि 11667 रु. (ग्यारह हजार छ: सौ समसठ रुपए मात्र ) तक 
लाइसौंस का उपयोग कर लिया गया है । अपने तर्क के समर्थन में 
आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
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OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS AND EXPORTS 


में संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस की मुल सीमाशुल्क कार्य- 
संबंधी तथा मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां अस्थानस्थ हो गई ह 
और निदेश देता ह कि आवेदक को 10000 ( दस हजार रु, मात्र) 
के लिए उसीकी अनलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए । 
____ लाइसेंस की मुल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति तथा मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति एसड्वारा रद्द की जाती है । 

[ सं. पी -11/ 200/ ए एम-70 / एस एस आई -2 ] 
एम , एफ . आर. बिजली , उप -मुख्य नियंत्रक 


(Iron and Steel) 
Faridabad , the 3rd November , 1972 


ORDER 


S. 0. 352.- - M /s. . Shree Krishna Pvt . Ltd., 20 - Mangoe 
Lane , Calcutta were granted an import licence No . PIDI 
8542721| R | ML| 38| DJ29 - 30 MLI dated 21 - 1 - 1971 under U . K , 
India Maintenance Loan (No. 2 ) 1970 for the period AM -70 
for import of Tool & Alloy Steel item for Rs. 29 ,600. They 
have applied for duplicate ECP . Copy of tho above licence 
on the ground that the original ECP Copy has been mis 
placed . It is further stated that the original licence was re 
gistered with Calcutta Customs Housc and was utilised partly 
for Rs. 9 , 950. 91 . 


In support of this contention, the applicant has filed an 
affidavit. I am satisfied that the original ECP Copy of 
licence No. 8542721 dated 21- 1 - 1971 has been misplaced and 
direct that the duplicato ECP copy of the licence sho ild be 
issued to the applicant for the balance value of Rs. 19 ,649 . 09 
on cancellation of the original ECP Copy . 

[ No . LC-I / 600 / AM- 70 / oits /Ist .] 


OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS AND EXPORTS 
Madras , the 6th December, 1972 

ORDER 
Sub : Cancellation of both Customs Purpose copy and Ex 

change Control Copy of Licence No. PS / 1670024 / 

T| OR| 38| M | 29. 30/ dt . 16 -3- 1971 ( Rupee Area ). 
S .O . 351. – M /s. Masseys, 4B , 4C , North Railway Termi 
nus Road, Royapuram, Madras -13, were issued a Licence 
bearing No . PS/ 1670024|TOR/ 38| M /29- 30/ dated 16 - 3 - 1971 , 
for Rs. 21 , 667 for April , 1969 - March 1970 period for im 
port of permissible ball bearings etc . The Firm have now 
applied for duplicato copies of both Customs Purpose Copy 
and Exchango Control Copy of the Licence in question on 
the ground that the original has been misplaced . They havo 
also declared that the Licence has been utilised upto 
Rs. 11, 667 ( Rupees Eleven Thousand Six hundred and Sixty 
seven oply ) . In support of their contention they have filed 
an affidavit . 

I am satisfied that the original Customs Purpose Copy and 
Exchange Control copy of the licence in question have bcon 
misplaced and direct that duplicato copy of the game be 
issued to the firm for Rs. 10 , 000 ( Rupees Ten thousand 
only) . 

The original Customs Purpose Copy and Exchange Con 
trol Copy of the licence is hereby cancelled . 

[ F. No. P -11 / 200 / AM / 70 / SSI- 2] 
M . F . R . BIJILI, Dy. Chief Controller 


फरीदाबाद, 7 दिसम्बर, 1972 


आवश 
का . आ . 363--- सर्वश्री लार्सन एं - दयूलो लि ., साकी बिहार 
रोड, बम्बई -72 ए एस को अप्रैल-मार्च- 71 अवधि के लिए सामान्य 
मदा क्षेत्र के अंतर्गत अविकारी इस्पात सलाखों के आयात के लिए 
10500 रु. का एक आयास लाइसेंस सं . पी / डी / 8580304/ सी / एक्स 
एक्स / 40/ 8ो / 31-32 दिनांक 27 - 9-71 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने 
उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क निकासी कार्य संबंधी प्रति 
के लिए इस आधार पर आगंदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी 
कार्यसंबंधी प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो गई है । आगे यह पताया 
गया है कि मूल लाइसेंस का आंशिक उपयोग यानी 3762 रु. के 
लिए किया गया था । 


इस सर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । में संतुष्ट ह कि लाइसौंस सं . 8580304 दिनांक 27-9-71 की 
मुल सीमाशुल्क निकासी प्रति अस्थानस्थ हो गई है और निदेश 
देता ह कि मूल सीमाशुल्क निकासी कार्यसंबंधी प्रति को रद कर 
आवेदक को शेष बचे मूल्य यानी 6738 रु. के लिए अनलिपि सीमा 
शुल्क निकासी कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए । 


[ सं . पी / एल -7/ ए एम -71 / एयो / ई एक्स / ए यू / एल सी -1 / डीसीसीएफ ] 

Faridabad , 7th December , 1972 


( उप मुख्य नियंत्रक, आयात - 

निर्यात का कालिम ) 
( लोदा तभा इस्पात ) 
फरीदाबाद, 3 नवम्बर, 1972 

आवंश 
का . आ . 352.-- सर्वश्री कृष्ण प्रा . लि ., 20-मैंगों लेन , कलकत्ता 
को अप्रैल , मार्च 70 अवधि के लिए यू . के. भारत अनुरक्षण ऋण 
( सं . 2) के अंतर्गत औजार तथा अलाय स्टील मदों के आयात के 
लिए 29600 रु. का एक आयात लाइसेंस सं . पी / डी / 8542721 / आर/ 
एम एल / 38 / डी / 29- 30 एम एल - 1 दिनांक 21-1 -71 स्वीकृत किया गया 
था । . उन्होंने उपयुक्त - लाइसेंस की अमुलिपि मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रप्ति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल 
मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है । आगे यह 
बताया गया है कि मूल लाइसेंस कलकत्ता सीमाशुल्क कार्यालय में 
पंजीकृत करवाया गया था और 9950.91 रु. के लिए उसका आंशिक 
उपयोग किया गया था . । 

इस सर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । में संतुष्ट है कि लाइसेंस सं . 8542721 दिनांक 21-1 -11 की 
मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है और निदेश 
देता हूं कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करते हुए 
आवेदक को शेष मूल्य थानी 19 ,849.09 रु, के लिए अनुलिपि मना 
विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिए । 

[सं. एल. सी -1/ 800/ए एम- 70/ बोल्ट्स / आई एस टी ] 


ORDER 


S . 0 . 353. - M / S . Larsen & Toubro Ltd , Saki Vihar Road, 
Bombay - 72- AS, were granted an import licence No. P / D / 
8560304 / C / XX / 40 / D / 31 - 32 dated 27 - 9 -1971 under G . C. A . 
for the period AM- 71 for import of Stainless Steel Bars for 
Rs . 10500 . They have applied for duplicate CCP Copy. of 
the above licence on the ground that the original CCP Copy 
has been lost /misplaced . It is further stated that tho origi 
nal licence was utilised partly for Rs. 3, 762 . 


In support of this contention , the applicant has filed an 
affidavit. I am satisfied that the original CCP Copy of 
licence No. 8560304 dt. 27-9 -71 has been misplaced and direct 
that the duplicate CCP copy of the licence should be ispued 
to the applicant for the balance value of Rs. 6 , 738 in can 
cellation of the origioal CCP Copy . 

[ No. P / L- 7 / AM- 71 / APTO / EX | AU| LC-IDCCE] 
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फरीदाबाद, 22 नवम्बर, 1972 


आदेश 


प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क 
निकासी कार्यसंबंधी तथा मन्त्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई 
है । आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस का विल्कल उपयोग 
नहीं किया गया था । 

इस सर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
में संसष्ट है कि आयात लाइसेंस सं . पी / एस / 8548900/ सी / एक्स एक्स 
38/ 31-32, पी एस / 8546901/ टी / ओ आर/ 38 / ही / 31-32 तथा पी / 
एस / 8546902/ आर/ एम एल / 38 / डी /31-32 एम एल . 1 सभी का 
दिनांक 18-3-71 है कि मूल सीमाशुल्क निकासी कार्यसंबंधी तथा 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई है और निर्देश देता ह 
कि आवेदक को विषयाधीन मूल लाइसौंसों को रदद करते हुए लाइसेंसों 
की अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी कार्यसंबंधी तथा मला विनिमय 
नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए । 

[ सं . पी / एस -27 / ए एम - 71 / सर्थ/ एयूपीबी / एनयू / एलसी-2/ डीसीसीएफ ] 


के. एन . कपूर, उप मुख्य नियंत्रक 


का . आ . 354. - सर्वश्री नेशनल फाउन्डरी एंड इन्जी. वर्कस, जी . टी . 
रोड, फगवाड़ा को अप्रैल -मार्च 1971 की अवधि के लिए यू . के. केटि 
के अंतर्गत 1.8 एम एम तथा इससे पतली एम. एम . शीट कटिगं ( सभी 
फीटिल शीट कटिगं को छोड़ कर ) के आयात के लिए बम्बई पंजीयन 
पत्तन के लिए 11,928 रु. का एक आयात लाइसेंस सं . पी / एस / 8546465/ 

आर/ एम . एल ./ 38/ डी / 31 -32 एम. एल . 1 दिनांक 26-2-71 स्वीकृत 
किया गया था । उन्होंने उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मुल मद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है । आगे यह बताया गया है कि 
लाइसेंस का विल्कल उपयोग नहीं किया गया था । 

इस तर्फ के समर्थन में आवक्क ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
में संसष्ट है कि लाइसौंस से . पी / एस / 8548465 / आर/ एम . ल ./ 38/ टी 
31-32 एम . एल . 1 दिनांक 26-2- 71 को मूल भद्रा विनियम नियंत्रण 
प्रति खो गई है और निदश वत्ता हूं कि आवेदक को विषयाधीन 
मूल लाइसौंस को रद करते हुए अनलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति जारी की जानी चाहिए । 

[ सं . पी / एन -8 / ए.एम / 71-एन .यू ./ ए.यू . पी. बी ./ सी. सी . सी .एस .] 
Faridabad , the 22nd November , 1972 

ORDER 
S .O . 354. -- M /s. National Foundary and Engineering 
Works, G . T . Road, Phagwara were granted one import 
licence No . P / S / 8546465 / R / ML / 38 / D / 31-32 MLI dated 
26- 2-1971 for Rs. 11,925 /- issued under U . K . Credit for 

M . S . Sheet Cutting 1. 6 mm and thinner ( excluding all 
coated sheet cuttings ) for the period April March 1971 with 
the port of registration Bombay, They have applied for dup 
licate Exchange Control Purpose Copy of this licence on the 
Exchange Control Purposc Copy of this licence on the 
ground that the Original Exchange Control Purpose Copy 
of this licence has been lost . It is stated that the licence 
was not utilised at all, 


की जानी करते हुए अनाकिआनयम नियं 


Faridabad , the 13th December, 1972 

ORDER 
S . 0 . 355. - M / s. Single and - Co., Gill Road, Miller Ganj 
Ludhiana were granted three import licence Nos. ( 1) PISI 
8546900| C / XX/ 38| D / 31- 32, ( 2 ) PS/ 8546901 TOR/38| D / 31 - 32 
and ( 3 ) PS 8546902/ R /ML 38 D /31- 32 MLI all dated 16th 
March, 1971 , for Rs. 25 , 000 , Rs. 25, 000 and Rs. 50,000 
issued under G . C . A ., Rupee and U. K . Credit respectively for 
the item Prime Mild Steel Forging Quality Billets 125 mm x 
125 mm and below for the period AM- 71 with the port of 
registration, Bombay. They have applied for duplicate . 
Customs Clearance Purpose copies and Exchange Control 
Purpose copies of these import licences on the ground that 
the original Customs Clearance Purpose copies and Ex 
change Control Purpose copies of these licences have been 
lost. It is stated that the licences were not utilised at all . 

In support of this contention , the applicant has filed an 
affidavit . I am satisfied that the original customs clearance 
purposc copies and Exchange Control purpose copies of 
import licence Nos. PS/ 8546900 / C / XX / 38| D / 31 - 32, PS/ 
8546901| T | ORJ38| D / 31 - 32 and PS/ 8546902 / R/ ML / 38| D / 31 - 32 
MLI all dated 16th March, 1971, have been lost and direct 
that the duplicate licences in Customs Clearanco Purpose 
copies and Exchange Control Purpose copios should be issued 
to the applicant in cancellation of the original licences in 
question. 
[ No P / S-27 / AM- 71 / Ad hoc / AUPBNU| LC -II| DCCF] 

K . N. KAPOOR, Dy. Chief Controller 


( संयुक्त मुख्य निमंत्रक, आयात -निर्यात का कार्यालय ) 

( केन्द्रीय लाइस क्षेत्र). 
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर , 1972 

आपेश 


In support of this contention the applicant has filed an 
affidavit . I am satisfied that the original Exchange Control 
Purpose Copy of import licence No . P / S / 8546465 / R / ML/ 
38 / D / 31-32 MLI dated 26- 2- 1971 has been lost and direct 
that the duplicate licence in Exchange Control Purpose 
Copy should be issued to the applicant in cancellation of 
the original licence in question . 

[ File No. P / N-8 / AM-71 / NU/ AUPBIDCCF ] 
फरीदाबाद, 13 दिसम्बर, 1972 

आवेश 
का . आ . 355. - सर्वश्री सिंगल एंड क ., गिल रोड, मिल्लर गंज , 
लधियाना को अप्रैल -मार्च 71 अधि के लिए सामान्य मना क्षेत्र, रुपए 
क्षेत्र तथा य . के. स्टि के अंतर्गत प्राइम माइल्ड स्टील फजंग 
क्वालिटी बिल्लेट्स 125 एम एमx125 एमएम तथा कम नाले के आयात 
के लिए 25,000 रु., 25, 000 रु. सथा 50,000 रु. के लिए बम्बई पंजीयन 
पत्तन के साथ क्रमशः आयात लाइसौंस सं . पी / एस / 8548900 / सी / 
एक्स एक्स / 38 / डी / 31-32 ( 2 ) पी / एस / 8548901 / टी / ओ आर/ 38 
दी / 31-32 सधा ( 3 ) पी / एस / 8546902 / आर/ एम एल / 38 / डी / 31-32 
एम एल -1 जारी किए गये थे । उन्होंने उपयुक्त लाइसौंसों की अनु 
लिपि सीमाशुल्क निकासी कार्यसंबंधी सथा मद्रा विनिमय नियंत्रण 


का . आ . 358. - सर्वश्री टेलीस्टार टेलीविजन इन्डस्ट्रीज प्रा . लि ., 
प्लाट सं . 39, फेज -3 , ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली को 8056 
रु . तक अप्रैल-मार्च 72 की रेड बुक के था . 1 के परिशिष्ट 38 में 
दिखाई गई सभी भवों ( 2) 1814 रु. तक रिकार्ड चेन्जर तथा (3 ) 
3028 रु. मात्र तक टेप रिकाडर्स , रिकार्ड चेन्जर्स तथा रिकार्ड प्लेयर्स 
में उपयोग के लिए संघटक , पूर्ण पुर्जे उप - संयोजन तथा मुख्य संयोजन 
के आयात के लिए लाइसेंस संख्या : पी / एल / 2822779 / सी / एक्सएक्स / 
41/ डी / 33 -34, दिनांक 26-10-71 की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य 
सम्बन्धी प्रति जिसकी सं . डी 2462139, दिनांक 26-10-71 है , 
नामित के रूप में स्वीकृत की गई थी । लाइसेंसधारी ने अब यह 
सूचना दी है कि कि लाइसेंस सं . पी /एल / 2822779 / सी / एक्स 
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एक्स / 41/ 11 / 33-34, दिनांक 26-10-71 की मूल सीमाशुल्क कार्य 
सम्बन्धी प्रति उन्ई मिल गई है , इसलिए उन्होंने लाइसेंस की अन 
लिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति संख्या डी / 2462138 दिनांक 
20-10-71 को रद करने हेतु वापिस भेज दिया है । 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

New Delhi , the 20th January, 1973 


CORRIGENDUM 


इसलिए, अधतन आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 
7-12-1955 की धारा 9- सी के अनतर्गत प्रक्त्त अधिकरों का प्रयोग 
कर लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति स . डी . 
2462139, दिनांक 26-10-71 जो सर्वश्री टेलीस्टार टेलीवीजन इन्छ 
स्ट्रीज प्रा . लि ., नई दिल्ली को जारी की गई थी , एसइद्वारा रक्त की 
जाती है । 

[ सं . इंजी. 81 / ए. ज.-71/ एस . सी .-1 / सी . एल . ] 


8. 0 . 357. — In the Order of the Government of Jadia, in 
the Ministry of Industrial Development No. S . O . 621 ( E )/ 15 / 
IDRA/ 72, dated the 23rd September , 1972, published in the 

Gazette of India Extraordinary, Part II , Section 3, Sub 
section ( ii ), at pages 1703 - 1704, 


At page 1704, in line 11, for 
M . P . Kulkarni ", read " M . V . Kulkarmi ". 

[ F. No . 11 (13/ 72 - CUC] 
D . K . SAXENA, Jt. Socy. 


ए. एल . भल्ला, अ -मुख्य नियंत्रक 

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक 


नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1973 


New Delhi, 21st October, 1972 
S. o . 356. -- M / s. Telestar Television Industries Pvt . Ltd., 
Plot No. 39, Phase -III , Okhla Industrial Estate, New Delhi , 
were granted DUPLICATE of Customs copy of licence No. 
1, P / L / 2622779 / C / XX / 41 / D / 33 -34 dt. 26- 10- 71 bearing No. 
D . 2462139 dt . 26- 10- 71 as nominee for import of all items 
appearing in Appx . 38 of Vol I April - March, 1972 Red Book 
upto Rs. 6056 / - 2. Record Changer upto Rs. 1514 / - and 
3 . Components complete parts sub - Assemblies & main Assem 
blics for use in Tape Recordors, Record Changers & Record 
players upto Rs. 3028 only. The licences has since intimated 
that the Original Customs copy of the licence No . P / L / 
2622779 / C / XX / 41 / D / 33- 34 dt . 26 - 10 - 71 has since been 
traced by them . They have returned the Duplicato Customs 
Copy of the licence No. D - 2462139, dt . 26 - 10 - 71 for cancella 
tion . 

Therefore, in exercise of the powers conferred on me 
under subject clauso 9 - C in the IMPORT TRADE CONTROL 
ORDER, 1955 dated 7- 12- 55 as amended up -to -date the said 
duplicate Customs Copy of licence No. D -2462139 dated 
26- 10- 71 issued to M / s. Telestar Television Industries Pvt . 
Ltd. New Delhi is hereby cancelled . 

[ No . Engg.-61 / AJ -71 /SC-I / CLA] 
A. L. BHALLA, Dy. Chief Controller 


का . आ . 358. -- भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( 2) 
दिनांक 13 मई , 1972 में प्रकाशित एस. ओ. 1111 दिनांक 
21 फरवरी, 1972 के क्रम में अधिसूचित किया जाता कि आईएस 
आई प्रमाणन महर योजना कार्या के लिए IS 325-1961 एक वर्ष 
की और अर्वाध अर्थात 31 जुलाई 1973 तक IS 325-1970 क 
साथ लागू रहेगा । 

सं. सी. एम. डी . 13 : 27 
ए. बी . राव, निदेशक ( सेंट्रल मार्क्स ) 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi , the 25th January, 1973 
S . O . 358 . - In continuation of the notification published 
under No. S. O . 1111 dated 21 February , 1972 in the Gazetto 
of India , Part II , Section 3, Sub -section ( ii ) dated 13 May , 
1972 , it is hereby notified that for purposes of ISI Certifi 
cation Marks Scheme, IS : 325- 1961 shall run concurrently 
with IS : 325- 1970 for a further period of one year, namely 
upto 31st July 1973 , 

( NO. CMD /13:2] 
A . B. RAO , Director ( Central Marks ) 


नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1973 


आदेश 


आयोगिक विकास मंत्रालय 
मई दिल्ली , 20 जनवरी, 1973 

राधि -पत्र 
का . आ . 367. - भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खण्ड 3, 
उपखण्ड ( 2) के पृष्ठ 1704 -1705 पर प्रकाशित भारत सरकार के 
औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का . आ . 821 (ई ) / 15 / 
आई डी आर ए/ 72 , तारीख 23 सितम्बर, 1972 में 
पृष्ठ 1705 पर , पंक्ति 8 में , "एम. पी. कलकर्णी " के स्थान पर 
"एम . वी . कलकर्णी " पड़े । 

[सं . फा . 11 ( 13)/ 72 - सी. यू . सी .] 
क्निश किशोर सक्सैना,संयुक्त सचिव 


का . आ . 358. - आर . एस . आई . यू . आर/ 18/ 1- ऑड्योगिक 
उपक्रमों का पंजीयन तथा लाइसेंसीकरण नियम , 1952 के नियम 
18 के अनुसरण में और भारत सरकार के ऑक्ष्योगिक विकास तथा 
आंसरिक व्यापार मंत्रालय के आदेश का. आ . सं . 2582/ आर . एल . 
आई . यू . आर./ 18 / 1 दिनांक 24 जुलाई , 1970 का अधिलंघन करते 
हुए उज्यांगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् एतवारा 28 अगस्त, 
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1974 तक के लिये संवीक्षा उप समिति गठित करती है , जिसमें 2. The functions of the sub- Committee will be to review 

all licences issued , refused, varied , amended or revoked from 
निम्नलिखिस सदस्य होंगे, अर्थात् : 

time to time and to adviso Government on the general prin 

ciples to be followed in the issue of licences for establish 
अध्यक्ष 

ing new undertakings or substantial expansion of the oxist 
1. अध्यक्ष , भारत का ऑपयोगफ ऋण तथा निषेश 

ing undertakings . 
निगम लि . 

INo. 2( 4) / Lic . Pol ./ 72 ] 
सदस्य 

V . ANAND, Under Secy. 
2. अध्यक्ष , भारतीय वाणिज्य तथा उध्योग मंडल 
संघ । 

नई दिल्ली , 1 फरवरी , 1973 
3. अध्यक्ष , एसोसिएट चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड 
इण्डस्टी आफ इण्डिया 

का . मा . 260. --ट्रैक्टर ( कीमत नियंत्रण ) प्रादेश , 1967 के खंड 4 द्वारा 
4. अध्यक्ष, युवा उद्यमियों का राष्ट्रीय मंच 

प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एस्कोट्स मॉडल 3036 और 
5. अध्यक्ष , अखिल भारतीय निर्माता संघटन 

मॉडल 335 ट्रैक्टरों की विक्रय कीमत , एतद्वारा 25, 200/- १० नियत 
8. श्री एम . ए. चिदम्बरम 

करतो है और भारत सरकार के पौधोगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना 
7. प्रबंध निवेशक, पंजाब राज्य औद्योगिक विकास 

सं० का०मा० 135 (E ), तारीख 11 फरवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन 
निगम 

करती है 
8 . अध्यक्ष, हिन्दुस्तान स्टील लि . 

उक्त अधिसूचना में , क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
9 . श्री ए. आर, भट 

पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :--- 
10. हा . ए. एम . खुसरो 
11. श्रीमती कमर अहमद 

" 5म . एस्कोर्ट्स रीजल 35 एच०पी० मैसर्स एस्कोट्स लिमि - 25, 200/ 
12. श्री जी . रामानुजम 

इंजन चालित ट्रैक्टर 3 सिलेंडर टेड, 18/ 4, मधुरा १० 
13. श्री एस . ए. डांगे 

मॉडल - 3036 जिस अल- शीतित रोड, फरीदाबाद 
14. श्री महेश देसाई 

के अगले टायर 

( हरियाणा ) 
15. श्री इंदर सिंह, संसक्सपस्य 

6 . 50/ 600- 16 
16. श्री विजय चन्म भगवती, संसप- सदस्य 
2. उप समिति का कार्य समय-समय पर जारी, अस्वीकृत, परि 

12. 4/ 11- 28 के 
पर्तित , संशोधित अथवा प्रतिसंहस किए गये सभी लाइसेंसों की 
संवीक्षा करना तथा नए उपक्रमों की स्थापना करने अथवा विद्यमान 

5 . एस्कोट्सडीजल 35 एष० पी० मैसर्स एस्कोट्स लिमि- 25, 200/ 
उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार करने के लिये लाइसेंसों को जारी करने 

इंजन चालित मॉसल 2 सिलेंडर टेर , 18/ 4, मथुरा २० 
में अनुपालनार्थ सामान्य सिद्धान्तों पर सरकार को सलाह पना 

335, जिसके प्रगले 

रोड, फरीदाबाद . 
होगा । 

[ सं . 2( 4) / एल . पी ./ 727 

टायर 6 . 50/ 600- जल- शीतित ( हरियाणा ) । 

1. 8 और पिछले 
वी . आनन्द, अवर सचिव 

टायर 12. 4/ 11 
New Delhi, the 31st January , 1973 

28 के हों । 
ORDER 

[ फा०स०ए०१०इन्स० 11/ 5 ( 14 )/ 72 ) 
S . 0 . 359 / RLIUR/ 18 / I. - -In pursuance of rule 18 of the 
Registration & Licensing of Industrial Undertakings Rules , 
1952 and in supersession of the Order of the Government 
of India in the Ministry of Industrial Development and 

New Delhi , the 1st February , 1973 
Internal Trades. o . No . 2582 / RLIUR/ 18 / 1 , dated the 24th 
July , 1970 , the Central Advisory Council of Industries hereby S . O . 360 . - In exercise of the powers conferred by Clauso 4 
constitutes the Reviowing Sub - Committee till the 28th August of the Tractors (Price Control) Order , 1967, the Central Gov . 
1974, consisting of the following members, namely : 

ernment hereby fixes the salc price of Escorts Model 3036 & 
Chairman 

Model 335 tractors at Rs. 25 , 200 / and makes tho following 

amondment in the notification of the Government of India , 
1. Chairman, Industrial Credit & Investment Corpora in the Ministry of Industrial Development No . S . O . 135 ( E ), 
tion of India Ltd . 

dated the 11th February , 1972 . 
Members 

In the said notification , after Serial No . 5 and the entries 
2. President, Federation of Indian Chambers of Com relating thereto , the following Serial Nos. shall be inserted, 
____ merce & Industry. 

namely : 
3. President , Associated Chambers of Commerce & 
Industry of India . 

" 5A. Escorts Diesel Engine 35 HP M / s. Escorts Rs. 25. 200 
4 . President, National Alliance of Young Entrepre 

driven tractor Model 3 cylin - Limited , 
neurs. 

3036 with front tyres ders 18/ 4 , Mat 
5. President, All India Manufacturer s Organisation . 

5 . 50 / 600 - 16 and rear water hura Road , 
6 . Shri M . A . Chidambaram. 

tyres 12.4 /11 - 28 . cooled Faridabad, 
7. Managing Director, Punjab State , Industrial Develop 

( Haryana ) 
ment Corporation , 
8 . Chairman, Hindustan Stecl Ltd. 

Escorts Diesel Engine 35 HP M / s. Escorts Rs. 25 . 200 
१. Shri A . R. Bhat. 

driven Model 335 2cylin - Limited, 
10 . Dr ; A. M . Khusro . 

with front tyros 5 . 50 / ders 18 / 4 , Mat 
11 . Mrs. Qamar Ahmed . 

600 - 16 and rear tyres water hura Road , 
12 . Shri G . Ramanujam . 

12. 4/ 11 - 28. 

cooled Faridabad, 
13. Shri S. A . Dange. 

( Haryana ) 
14. Shri Mahesh Desai . 

[ F. No. AE.Ind - II / 5(14) / 72 ] 
15. Shri Inder Singh, M . P . 
16. Shri Bijoy Chandra Bhagavati, M . P . 

N. RADHAKRISHNAN, Dy. Secy . 


SB . 


45 


55 
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पेट्रोलियम और रसापन ममालप 

2 
(पेट्रोलियम विभाग ) 

1640/ 2 

096 
नई दिल्ली, 29 जनवरी 1973 

1639/ 1 

07 11 
का . आ . 36. यतः पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के 

1639/ 2 

0 0 75 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

1838/ 2 

08 29 
की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

1838/ 3 

06 71 
और रसायन तथा खान और धात, मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) 

1636 

0 1088 
की अधिसूचना का . आ . 1873 तारीख 22-4-73 द्वारा केन्द्रीय 

वी . पी . कार्ट टैक 

0061 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विष्टि भूमिओं 

1831 - 4 

0768 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

वी . पी . कार्ट टेक 

0035 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

1835 

07 75 
और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 8 की 

1839 

0 1766 
उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

1840/ पी 

0 0 92 
1831 

0 11 03 
और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 

1849 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विक्टि 

0 . 1586 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया 

वी .पी .कार्ट ट्रैक 0255 
1955 

08 00 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा 

[सं . 11 / 2/ 72 लैंप एण्ड लेजिस ] 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विक्टि 

(Department of Petroleum ) 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 

New Delhi, the 29th January, 1973 
प्रयोजन के लिए एतवारा अर्जित किया जाता है । 

" s. o . 361. - WHEREAS by a notification of the Govern 

ment of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals 
___ और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4) धारा प्रदत्त शक्तियों ( Department of Petroleum) S . O . No . 1873 dated 22- 4 - 1972 

under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum Pipe 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देसी है कि उक्त भूमियों 

lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय सल of 1962), the Central Government declared its intention to 

acquire the Right of User in the lands specified in the 
और प्रकृतिक गैस आयोग में सभी बंधकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा 

schedule appended to that notification for the purposo of 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

laying pipelines; 

AND WHEREAS the Competent Authority has under sub 

section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report 
फारी 12 से काडी 4 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

to the Government ; 

AND FURTHER WHEREAS the Central Governtmen bas 
राज्य : गुजरात जिला : महासाना 

तालुका : काठी पी .ए 

after considering the said report, decided to acquire tho right 

of user in the lands specified in the schedule appended to 
गांव सर्वेक्षण संख्या हेक्टर ए. पार.ई मार. ई. 

this notification ; 

NOW THEREFORE in exerciso of the power conferred 
2 ___ 3 4 5 

by sub - section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the 

Central Government hereby declares that the right of user 
1363/ 1 

02 00 in the said lands specified in the schedule appended to this 
1362/ 1 0 1 65 

notification hereby acquired for laying the pipelines ; 
1352/ 1 

0 11 47 AND FURTHER in exercise of the power conferred by 

0 
1360 

1 

sub - section 
47 

(4 ) of that section , the Contral Government 

directs that the right of user in the said lands shall instead 
1353 03 54 of vesting in the Central Government vest on this date of 

the publication of this declaration in the Oll & Natural 
1349 0378 

Gas Commission free from all cncumbrances. 
1347 02 20 

[ No. 11 /2 /72-Lab. & Legis.] 
1348 0589 

SCHEDULE 
1314 0 37 

Laying Pipeline from Kadi 12 to Kadi 4 
1315/ 1 

0 2 94 Stato : Gujarat · Dist : Mehsana Taluka : Kadi 
1315/ 2 6 40 Village Survey No . 

Hectaro Aro P .Are 
1316 03 

KADI 

1363 / 1 
1317 

50 

1362 / 1 

1352/ 1 
1326 04 51 

1350 
1325 0 17 - 18 

1353 

1349 
1331 00 75 

1347 

1348 
1643 003 

1314 
1642 0 . 50 

1315/ 1 


कारी . 


29 
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1315/ 2 
1316 
1317 
1326 
1325 
1331 
1643 
1642 
1640 / 2 
1639 / 1 
1639/ 2 
1638/ 2 
1638/ 3 
1636 
V . P . Cart Track 
1831 / 3 
V . P . Cart Track 


S . O . 362. - - WHEREAS by a notification of the Govern 
ment of India in thc Ministry of Petroleum and Chemicals 
(Department of Petroleum ) $ . 0 . No, 1870 dated 22 - 4 - 1972 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 
of 1962 ), the Central Government declared its intention to 
acquire the Right of User in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipelines; 

AND WHEREAS thc Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of thc said Act, submitted report 
to the Government : 

AND FURTHER WHEREAS the Central Government has 
after considering the said report , decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification; 

NOW THEREFORE in exercise of the power conferred 
by sub -section ( I ) of the section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that the right of uşor 
in the said lands specified in the schedulc appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipelines ; 

AND FURTHER in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 4 ) of that section , the Central Government 
directs that the right of user in the said lands shall instead 
of vesting in the Central Government vest on this date of 
the publication of this declaration in the Oil & Natural 
Gas Commission free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Laying Pipeline from 152 to G .G .S. V 


0 


17 


1839 
1840 / P 
1851 
1849 
V . P. Cart Track 
1955 


0800 


State : Gujarat Dist : Mchsana 

Sarvey No . 


Taluka : Kalol 
Hectare Are. P . Are. 


Village 


__ INo. 11 /2 / 72-Lab. & Legis.] 
का , आ . 362. - यतः पंद्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और रसायन तथा खान और धात, मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) 
की अधिसूचना का . आ . 1870 तारीख 22-4-72 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विदिष्ट भूमिओं 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया 


OLA . 


. 


604 


ISAND 


522 / 1 
523 / 3 
565 
566 


564 


[ No. 11 / 2 / 72 -Lab. & Legis.] 


अम , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस धिरचना से संलग्न अनसूसी में विदिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में चिहित होने के बजाय तेल 
और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बंधकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
152 से जी०जी०एस० V तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : महसाना तालुका : कलोल 
सर्वेक्षण सं० हेक्टर ए . आर० पी०ए० 

ई० आर०ई० 
522/ 1 

0604 
523/ 3 

0 1 40 
565 

08 72 

05 98 
564 

[ सं , 11 / 2/ 72-लेबर एण्ड लजिस ] 
42 G of I/ 72 - 4 . 


का . आ . 363. - यतः पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और रसायन तथा खान और धात, मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) 
की अधिसूचना का . आ . 1872 तारीख 22-4 -72 इचारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विक्टि भूमिओं 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया 
है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 
___ और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय सेल 
और प्रकृतिक गैस आयोग में सभी बंधकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
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गांव 


पोला । 
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गांव 


अनुसूची 
155 से जी०जी०एस . iii तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : महसाना तालुका : कलोल 
सर्वेक्षण सं० हेक्टर ए०प्रार० पी०ए 

. ई० प्रार०६० 
चतराल 122 

0 11 96 
1 24/ 1 

0361 
124. 

06 71 
124/ 2 

07 08 
125 

( 

08 20 
128/ 2 

0 1 83 


.. - 


- 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्स रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना सं संलग्न अनुसूची में विदिष्ट भूमियों 
में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है । 
___ अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) प्यारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त क्सियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय 
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी बंधकों से मुक्त रूप में , 
इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


[ सं . 11/ 2/ 72-लैब एण्ड लेजिस ] 


अमसूची 


डी०एस० के 6 3 से के - 18 तक पाइपलाइन 


राज्य : गुजरात 


लालुका: कलौल 


जिला : महसाना 
सर्वेक्षण संख्या 


गांव 


हैक्टर ए आर ई पी ए आर 


- - - 


- 


0668 
0631 
0306 


03 


S . O . 363.. - WHEREAS by a notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals 
(Department of Petroleum ) S . O . 1870 dated 22 - 4 - 1972 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petrolcum Pipc 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 
of 1962 ), the Central Government declarcd its intention to 
acquire the Right of User in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for the purposc of 
laying pipelines ; 

AND WHEREAS the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

AND FURTHER WHEREAS the Central Government has 
after considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

NOW THEREFORE in exercise of the power conferred 
by sub -section ( 1) of the section 6 of the said Act , the 
Central Government hereby declares that the right of user 
in the said Innds specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipelines; 

AND FURTHER in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 4 ) of that section, the Central Government 
directs that the right of usor in tho said lands shall instead 
of vesting in the Central Government vest on this date of 
the publication of this declaration in the Oil & Natural 
Gas Commission free from all cncumbrances . 

SCHEDULE 
Laying Pipeline from 135 to G. G. S. III 
State : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Kalol 


223 
224 
227 
228 सथा 229 
203 
वी०पी०कार्ट ट्रैक 
202 
287 
286 
285 
2033 
292/ 1 


0 1830 
() 0073 
0 2 1 () 
0905 


0 

02 
0 1 72 
0890 
0808 
0608 
0980 


344 


380 
3491 


Hectare 


Are 


P . Are. 


96 


Village 

Survey No . 
CHATRAL . 122 

124 / 1 
124 
124 / 2 
125 
128/ 2 


[ सं . 11/ 2 / 72- लेबर एण्ड लेजिस ] 
S . O . 364. - WHEREAS by a notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals 
(Department of Petroleum ) S . O . 2610 dated 19- 5 - 72 under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum Pipelincs 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 or 
1962 ) , the Central Government declared its intention to ac 
quire the Right of User in the lands specified in the sche 
dule appended to that notilication for the purpone of laying 
pipelincs ; 

AND WHEREAS the Competent Authority has under 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted re . 
port to the Government ; 


20 


____ [ No . 11/ 2 / 72 - Lab . & Legis .] 
फा . आ . 364. - यतः पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 
लियम और रसायन राभा खान और शारा, गंड लय (पेट्रोलियम विभाग ) 
की अधिसूचना का . आ . 2810 तारीख 19-5-72 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विदिष्ट 
भूमिओं के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयो 
जन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 
की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


AND FURTHER WHEREAS the Central Government 
has after considering the said report, decided to acqulre the 
right of user in the lands specified in the schedulo appended 
to this notification ; 

NOW THEREFORE in exercise of the power conferred 
by sub - section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the 
Central Government hereby declares that the right of user in 
the said lands specified in the schedulo appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipellnes ; 

AND FURTHER in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 4 ) of that section, the Central Government di 
rects that the right of user in tho said lands shall instead of 
vesting in the Central Government vest on this date of tho 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free from all cncumbrances , 
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SCHEDULE 

1 2 

3 4 5 8 
Pipe line from D.S. K -63 to K -18 

जलासन 1 515/ 

6 22 
State : Gujarat Dist : Mehsana Tal : Kalol 

519/ 2 

08 21 
519/ 1 

0 1057 
Village Survey No , Hectare Are P . Aro 

वी०पी०कार्ट ट्रैक 

00 
223 

545/पी० 

0 1 46 
224 

544 

0 10 10 
227 

543/ 2 

0 13 34 
228 & 229 

542/ 2 

0454 
203 
202 

542/ 1 

0561 
V . P. Cral track 

541 

0 

71 
287 

540 / 3 

0 1342 
286 

549/ 4 

030 
285 

556 

0 
293/ 3 

1505 
292 / 1 

557 

0686 
344 
350 

[ सं . 11/ 2/ 72- लेबर एण्ड लोजिस ] 
349 / 1 

आर, एन . चौपड़ा, अवर सचिव । 
[ No. 11 / 2/ 72-Lab. & Legis.] 

$ . 0 . 365. — WEREAS by a notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals ( De 
का . आ . 365 . -- यत : पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के 

partment of Petroleum) S. O . No . 2612 dated 19 - 5 -72 under 
उप मांग के अधिकार के अर्जन ) अधिनियग , 1982 (1982 का 50 ) sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum Pipelines 

( Acquisition of Right of Uscr in land) Act. 1962 ( 50 of 
की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

1962 ) , the Central Government declared its intention to ac 
और रसायन तथा खान और धातु, मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की quirc the Right of User in the lands specified in the sche 

dule appended to that notification for the purposc of laying 
अधिसूचना का . आ . सं . 2612 तारीख 19-5-72 वारा केन्द्रीय सर 

pipelincs ; 
कार ने उस अधिसूचना सं संलग्न अनसूची मने विदिष्ट भूमियों AND WHEREAS the Competent Authority has under 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के 

sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted re 

port to the Government; 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

AND FURTHER WHEREAS the Central Governmeni. 

has after considering the said report, decided to acquire the 
और यसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 right of user in the lands specified in the schedule appended 

to this notification ; 
की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

NOW THEREFORE in exercise of the power conferred 

by sub - section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the 
____ और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने Central Government hereby declares that the right of user in 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 

the said lands specified in the schedulo appended to this noti 

fication hereby acquired for laying the pipelines ; 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है 

AND FURTHER in cxercise of the power conferred by 

sub -scction ( 4 ) of that section , the Central Government di 
__ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1 ) देवारा rects that the right of user in the said lands shali instead of 

vesting in the Central Government vest on this date of the 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 

publication of this declarațion in the Oil & Natural Gas 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त Commission free from all encumbrances. 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन 

SCHEDULE 
के लिए एतद्वारा जित किया जाता है । 

PIPLINE FROM D .S . K -149 TO G . D . S . VI 

STATE : GUJARAT DIST : MKHSALA TAL : KADI 
और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

Village Survey No. Hetars Are P . Aro 
का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उत्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय ZULASN 437 / P 

V . P . Cart track 
सेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बंधकों से मुक्त रूप में , 

516/ 3 
इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

515/ 2 
515 / 1 

519/ 2 
अनुसूची 

519 / 1 

V . P . Cart track 
[ डी०एस० के 149 से जी०जी०एस . vi तक पाइपलाइन के लिये ] 

545 / P 

544 
राज्य : गुजराप्त जिला: महसाना तालुका: काठी 

543/ 2 

542/ 2 
गांव सर्वेक्षण संख्या हैक्टर ए . पार०ई० पी०ए०भार०ई० 

542 /1 
541 

549 / 3 
2 3 4 5 6 

549 / 4 

556 
जुलासन . . 437/ पी० 03 21 

557 
वी०पी० कार्ट ट्रैक 

67 
516/ 3 08 78 

[ No . 11 / 2 / 72 - Lab. & Legis.] 
515/ 2 0641 

R. N. CHOPRA, Under Secy . 
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कृषि मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली , 19 जनवरी , 1973 


MINISTRY OF AGRICULTURE 

(Department of Agriculture) 
New Delhi , the 19th January, 1973 


S . O . 366 .- In pursuance of sub -section ( 1) of section 15 
of the prevention of Cruelty to Animals Act 1960 ( 59 of 
1960 ) and in supersession of the notification of the Govern 
nient of India in the late Ministry of Food , Agriculture, 
Community Development and Cooperation Department of 
Agriculture s ) No. S. O . 1023 , dated the 11th / 13th of March, 
1968, the Central Government, on the advice of the Animal 
Welfare Board , hereby reconstitutes the Committec for the 
purpose of Controlling and Supervising Experiments on Ani. 
mals consisting of the following persons as members , namely : 


का . आ . 366 . -- पश, ऋ ,रता निवारण अधिनियम 1960 (1960 
का 59 ) के खण्ड 15 के उप - खण्ड (1) के अनुसरण म और भूतपूर्व 
खाद्य, कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय 
( कृषि विभाग ) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस . ओ . 
1023, दिनांक 11 / 13 मार्च, 1968 के अधिक्रमण म केन्द्रीय सरकार 
पशु, कल्याण बोर्ड की सलाह से एतद्वारा पशुओं पर किए जाने 
याले प्रयोगों को नियंत्रित करने और देखभाल के लिए समिति 
का पुनर्गठन करती है जिसके सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति होंगे : 
गैर सरकारी सदस्य 
( 1) श्री पी . बी . जी . राजू , संसद सदस्य ( लोक सभा ) 

नई दिल्ली । 
( 2) संसद सदस्य लोक सभा (रिक्त ) 
( 3 ) संसद सदस्य , राज्य सभा (रिक्त ) 
( 4) श्रीमती रुकमिणी देवी अरुन्डेल , अध्यक्ष , पश, कल्याण 

बोर्ड , गांधीनगर, मद्रास - 20 
( 5) श्री जी . आर. राजगोपाल, बी - 35 सर्वोदय एन्कलेव , समीप 

अरविन्द आश्रम , नई दिल्ली-17 
( 6) श्री जे. एन . मानकर, अवैतनिक सचिव , बाम्बे हयूमौन 
___ टेरियन लीग , कला भवन , फस्ट फ्लोर, मध्यू रोड , 


Non -omcial members 
1 . Shri P . V . G . Ruju , Member of Parliament (Lok 

Sabha) New Delhi. 
2 . Meniber of Parliament from Lok Sabha (Vacant) 
3 . Member of Parliament from Rajya Sabha (- - do - - ) 
4 . Shrimati Rukmini Devi Arundale , Chairman , Animal 

Welfare Board , Gandhi Nagar , Madras- 20. 
5 . Shri G . R . Rajagopaul, B- 35 , Sarvoday Enclave, near 

Arbindo Asliram , New Delhi- 17 . 
6 . Shrt J . N. Mankar , Hony . Secretary , Bombay Human 

itarian League, Kala Bhavan , First Floor , 3 Mathew 

Road , Bombay -4 , 
7 . Dr. H . R . Jhalla, Director of Medical Education and 

Research, Govt. of Maharashtra , Bombay , and ; 
8 . Professor S . R . Dasgupta, Department of Pharma 

cology , Dr. Bidhan Chandra Roy Post Graduate 
Institute of Basic Medical Sciences , 244 - B Acharya 
Jagdish Chandra Bose Road , Calcutta -20. 


Official Members 

9. Director, Central Research Institute, Kasuali. 
10 Director, Hafſkin Institute, Bombay . 
11 . Director , Indian Veterinary Research Institute, Ijat 

nagar. 
12 . Director General of Hcalth Services, New Delhi, 
13 . Director, Central Drug Research Instt., Lucknow . 
14 . Director, All India Institute of Medical Sciences, New 

Delhi, 
15. Director , Post graduate Institute of Medical Education 

and Research, Chandigarh , and 
16 . Director, Institute of Ayurvedic Studies and Rescarch , 

Jamnagar . 


(7 ) डा . एच . आर. झाला, निदेशक , चिकित्सा शिक्षा तथा 

अनुसंधान , महाराष्ट्र सरकार , बम्बई । 
( 8) प्रोफसर एस . आर. वास गुप्ता, औषध विज्ञान विभाग , 

डा . विधान चन्द्र राय , पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट आफ सिक 
मेडिकल सांइसिज , 244 वी , आचार्य जगदीश चन्द्र बोस 

रोह, कलकत्ता- 20 
सरकारी सस्य 

(9) निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कमाली । 
( 10) निदेशक, हकिन संस्थान , बम्बई । 
( 11 ) महा निवेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान , लखनऊ । 
( 12 ) निदेशक, भारतीय पश, चिकित्सा संस्थान, इज्जत नगर । 
(13 ) महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली । 
(14) निदेशक, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान , 

नई दिल्ली । 
(15) निदेशक, पोस्ट ग्रेजएट इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल एण्ड 

रिसर्थ, चण्डीगढ़ । 
( 18) निदेशक, आयुर्व विक- अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान , 

जामनगर, 


2 . In pursuance of sub -section ( 2 ) of section 15 of the said 
Act the Central Government hereby nominates Shri P . V . G . 
Raju as Chairman of the said Committeo. 

[ No . 34- 2 / 72- L . D . I] 
V . P. GULATI, Dy. Secy. 


शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 
( राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान ) 


नई दिल्ली, दिसम्बर, 1972 


पूत अक्षर्यानधि अधिनियम , 1890 के विषय में 

तथा 
राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के मामले म । 


2. उपरोक्त अधिनियम के खण्ड 15 के उप - अनुभाग ( 2) के 
अनुसरण म केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री पी. वी . राजु को उप 
रोक्त समिति के अध्यक्ष के रूप म नामजद करती है । 

[ संख्या 34-2/ 12- ए. वि .] 
वी . पी . गुलाटी, उप सचिव 


का . आ . 387. - भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का 
अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1955 दिनांक 26 जून , 1982 की 
अनसूची ख के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अनसर में जैसा 
कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
एस . ओ . 1485 दिनांक 29 अप्रैल 1967 द्वारा संशोधित किया 
गया है , तथा समय समय पर संशोधित भारत सरकार के शिक्षा 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस . ओ. 4362 दिनांक 17-10-1969 
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के अधिकण म राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण संस्थान की महासमिति 
के अध्यक्ष तथा सदस्यों की निम्नलिखित नियक्तियां एसद्वारा 
प्रत्यक के सामने दी गई सारीख से अधिसूचित की जाती है : 


Membersy 
3 . Shri Y . Maima Singh , 

Education Minister , 
Government of Manipur, 

Imphal , ( w .e.f . 1 - 4 -1972 ). 
4. Shri D . D . Pugh, 

Education Minister , 
Government of Meghalaya , 
Shillong, ( w . c. f. 8 - 4 - 1972 ) 


अध्यक्ष 
(1 ) श्री नरल हसन , 

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री, 
भारत सरकार ( पवन ) (1-4-1972 से ) 


उपाध्यक्ष 
( 2) श्री इन्द्र देव नारायण साही, 

सचिव , 
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय , 
( पदेन ) नई दिल्ली (17-7-1972 से ) 


5. Shri Madanmohan Mangaldas , 

President , 
Federation of Indian Chambers of Commerce 
Rnd Industry, 
Mangal Bag , 
Ellis Bridge, 
Ahmedabad- 6 . ( w . e.f. 1 - 4 -1972 ) 

No. F. 8 - 66 / 72 - NS. 4) 
____ T . R. JAYARAMAN 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 


नई दिल्ली , 19 जनवरी , 1973 


( व्यापार नौवहन ) 


सपस्य 
(3 ) श्री वाई . मैमासिंह, 

शिक्षा मंत्री , 
मणिपुर सरकार , 

इमफाल ( 1-4-1972 से) 
( 4) श्री डी. डी . पुष , 

शिक्षा मंत्री , 
मेघालय सरकार, 
शिलांग ( 8-4-1972 से ) 
श्री मदन मोहन मंगलवास , 
अध्यक्ष , 
भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल महासंघ , 
मंगल बाग , एलिस बिज , 
अहमदाबाद ( 1-4 -1972 से ) 

[ सं एफ . 8-86/ 72 एन एस -4 ] 

त . रा . जयरामन 
MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE 

(National Foundation for Teachers Welfare ) 

New Delhi, the December, 1972 
In the matter of Charitable Endowments Act, 1890 


का० प्रा० 368. - व्यापार नौवहन अधिनियम 1958 ( 1958 
का 44 ) की धारा 283 के खण्ड ( क ) के उपबन्धों के अनुसरण में 
तथा इस विषय में पूर्व समस्त घोषणामों का अतिक्रमण करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषणा करती है कि नीचे वी गई सारणी के स्तम्भ 
( 1 ) में विनिविष्ट देशों ने प्रत्येक देश के सामने स्तम्भ ( 2 ) में लिखी तारीखों 
से भार रेखा पर अन्तर्राष्ट्रीय संगमन, 1966 को स्वीकार अथवा 
जैसी स्थिति हो, मान लिया है । 


सारणी 


उन देशों के नाम जिन्होंने भार रेखा पर मन्त - 
राष्ट्रीय संगमन . 1966 को स्वीकार कर लिया 

मान लिया है 


स्वीकार करने / मानने की 

तारीख 


- . 


( 1 ) 


( 2 ) 


-- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


and 


In the matter of National Foundation for Teachers Wel 
fare , New Delhi . 

S . 0 . 367 . — In accordance with the provisions of paragraph 
3 of Schedulcs B to the Notification of the Govt . of India , 
in the Ministry of Education No . S. O . 1955 dated the 25th 
Junc, 1962 as amended by the Notification of the Govt. of 
India , in the Ministry of Education No. S . O . 1485 dated the 
29th April , 1967 and in supersession of the Notification of 
the Govt. of India in the Ministry of Education No. S . O . 
4362 lated 17-10- 1969 and dated 20th July , 1971 , as amended 
from time to time the following appointments of the chair 
mau and members of the General Committee of tho National 
Foundation for Teachers Welfare with effect from the date 
noted against each , arc hereby Notified . 
Chalrnan 
1. Shri S. Nurul Hassan, 

Minister of Education and Social Welfare , 

Government of India ( ex - officio ) ( w . c. f, 1- 4 - 1972 ) 
Vice - Chairman 
2 . Shri Indra Deva Narain Saht. 

Secretary , 
Ministry of Education and Social Welfare , 
( ex - officio ) New Delhi, ( w .e.f. 17- 7- 1972 ) 


1 . पनामा . . . . 13 मई, 1966 
2. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ . 4 जुलाई, 1966 
3. ट्यूनिसिया . 

23 अगस्त , 1966 
4. ट्रिनिडाड तथा टोबेगो 

24 अगस्त , 1966 
5 . संघ राज्य अमरीका 

17 नवम्बर , 1966 
6. फोस . . 

30 नवम्बर, 1966 
7. दक्षिण अफ्रीका . 

14 दिसम्बर, 1966 
8 . मालाजसी गणतंत्र . 

16 जनवरी , 1967 
9. पेरू . 

. 18 जनवरी , 1967 
10. सोमालिया 

. 30 मार्च, 1967 
11. लाइबीरिया 

. 8 मई, 1967 
12. डेनमार्क 

__ . 28 जून , 1967 
13. इसराईल 

. 5 जुलाई, 1967 
14. यू०के० . 

. 11 जुलाई, 1967 
15, नीदरलैण्ड सुरीनाम तथा नीदरलैउस् 

एण्टीलेस . . . 21 जुलाई , 1967 
16. स्वीडन . . . . 28 जुलाई, 1967 
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MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
New Delhi , the 19th January, 1973. 


(Merchant Shipping) 


S . O . 369. --. In pursuance of the provisions of clause (a ) 
of section 283 of the Merchant Shipping Act , 1958 (44 of 1958 ) 
and in supersession of all previous declarations on the subject 
the Central Government hereby declares that the countrics 
specified, in column ( 1 ) ofthe Table set out below havciccepted 
or, as the case may be , acceded to the International Convention 
of Load Lincs , 1966 with effect from dates indicated against 
each country in column 12). 

TABLE 


. 


.. 


- . 


- 


. . . 


- 


. - 


- . 


- . 


. - 


- 


2 


. . 


. - - 


3 . Tunisia 
and Tobago 
, 


- 


2 


17. मौरीटानिया 
18. मोरोक्को 
19. मालदीव 
20. नोरवे . 
21. इटली . 
22. भारत . 
23. स्विटजरलैण्ड 
24. जापान 
25. फिनलैण्ड 
26. कांगो जनवादी गणराज्य 
27. ग्रीक 
28. वियतनाम गणराज्य 
29. स्पेन 
30. चीन गणराज्य 
31. प्रास्ट्रेलिया 
32. टर्की 
33. प्रायरलैण्ड 
34. कुर्वत . 
35. घाना . 
36. युगोस्लाविया 
37. नौइजीरिया 
38. पाकिस्तान 
39. संयुक्त अरब गणराज्य 
40. बलगारिया 
41. बेल्जियम 
42. क्यूबा । 
43. फिलीपाइन्स . 
44. संघ राज्य जर्मनी 
.45, साइप्रस 
46. दक्षिणी येमेन 
47. पोलण्ड , 
48. चेकोस्लोवाकिया . 
49, कोरिया गणराज्य 
50. ब्राजील 
51. पुर्तगाल 
52. कनाडा . 
5 3. न्यूजीलैण्ड 
54. मोनेको . 
55. मैक्सिको 
56. प्राइसलैण्ड 
57. लेबनान 
58. जाम्बिया 
59. भलयशिया 
60. अर्जेन्टिना 
61, रोमानिया 
62. प्राइवरी कोस्ट 
65. सिंगापोर 
64. आस्ट्रिया 
65. फिजी , 


. 4 दिसम्बर , 1967 
. 19 जनवरी , 1968 

29 जनवरी, 1968 

18 मार्च, 1968 
. 19 अप्रैल , 1968 
. 19 अप्रैल , 1968 
. 23 अप्रैल, 1968 

__ 15 मई , 1968 
, 15 मई, 1968 

20 मई, 1968 
. 12 जून , 1968 
___ 14 जून , 1968 

1 जुलाई, 1968 
. 24 जुलाई , 1968 
. 29 जुलाई, 1968 

5 अगस्त , 1968 
28 अगस्त , 1968 
28 अगस्त , 1968 
25 सितम्बर, 1968 
25 अक्तूबर, 1968 
14 नवम्बर, 1968 
5 दिसम्बर , 1968 
6 दिसम्बर , 1968 
30 दिसम्बर , 1968 
22 जनवरी , 1969 
6 फरवरी , 1969 
4 मार्च, 1969 

9 अप्रैल , 1969 
. 5 मई , 1969 

20 मई , 1969 
28 मई , 1969 
16 जून , 1969 
10 जुलाई , 1969 
12 सितम्बर, 1969 
22 दिसम्बर , 1969 
14 जनवरी , 1970 
5 फरवरी , 1970 
25 मार्च, 1970 
25 मार्ष, 1970 

24 जून, 1970 
. 7 जुलाई, 1970 
. 2 सितम्बर, 1970 

12 जनवरी , 1971 

3 जून , 1971 
. 3 जून , 1971 
. 19 जुलाई, 1971 

21 सितम्बर , 1971 
. 4 अगस्त , 1972 
. 29 नवम्बर , 1972 


25 . Finland 


Namo of the country which has Date of acceptance 
adapted /acceded to the International accession. . 
Convention on Load Lines, 1966 

- - - - - - - - - - . - - . . - - - - 
.... _ 1 

- .- . . - - . . - . - 
1 . Panama . 

. 13 May, 1966 
2 . Union of Soviet Socialist 
Republic 

4 July , 1966 

23 August, 1966 
4. Trinidad and Tobago . 

24 August , 1966 
5 . United States of America 17 November 1966 
6 . France , 

30 November , 1966 
7 . South Africa 

14 December , 1966 
8. Malagasy Republic 

16 January , 1967 
9 . Peru 

18 January , 1967 
10 . Somalia 

30 March , 1967 
11. Liberia 

8 May , 1967 
12. Denmark . 

28 June 1967 
13 . Israel 

5July , 1967 
14. Unitod Kingdom . 

11 July , 1967 
15. Notherlands , Surinam a 
therlands Antilles 

21 July, 1967 
16 . Sweden 

28 July , 1967 
17. Mauritania 

4 December , 1967 
18. Morocco 

19 January , 1968 
19. Maldives 

29 January , 1968 
20 . Norway 

19 March , 1968 
21. Italy . 

19 April , 1968 
22 . India . . 

19 April, 1968 
23 . Switzerland 

23 April, 1968 
24 . Japan , 

15 May , 1968 

J5May , 1968 
26 . Congo Democratic Republic of 20 May , 1968 
27 . Grcece . 

12 June , 1968 
28. Vietnam Republic of 

14 June , 1968 
29 . Spain 

1 July , 1968 
30 . China Republic of 

24 July , 1968 
31. Australia 

29July , 1968 
32. Turkey 

5 August, 1968 
33. Ireland 

28 August , 1968 
34 . Kuwait . 

28 August , 1968 
35 . Ghana 

25 September , 1968 
36 . Yugoslavia 

25 October , 1968 
37 . Nigeria 

14 November , 1968 
38 . Pakistan 

5 December , 1968 
39 . United Arab Republic 

6 December , 1968 
40 . Bulgaria 

30 December , 1968 
41 . Belglum 

22 January , 1969 
42 . Cuba . 

6 February , 1969 
43. Phillippines 

4 March, 1969 
44. Federal Republic of Germany 9 April , 1969 
45 . Cyprus 

. 5 May , 1969 
46. Southern Yemen , 

20 May , 1969 
47. Poland 

28 May, 1969 
48 . Czechoslovakia 

16 June, 1969 
49. Korea Republic of . 

10 July , 1969 
50 . Brazil 

12 September , 1969 
51 . Portugal 

22 December , 1969 
52 . Canada 

14 January , 1970 
53. New Zealand . 

5 February , 1970 
54. Monaco 

25 March , 1970 
55 . Maxico . 

25 March, 1970 
56 . Iceland . 

24 June, 1970 
57 . Lobanon 

7 July , 1970 
58 . Zambla . . 

2 September , 1970 


[फाइल संख्या 42- एम०ए० ( 6 )/ 70] 
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New Dolbj the 29th , January , 1973 
59 . Malaysia 

. 12 January , 1971 
60. Argentina. . 3 June , 1971 

S . O . 370 . - In pursuance of rule 5 of the Indian Mer 
61 . Romania 

3 June , 1971 

chant Shipping ( Seamcn s Employment Office, Pombay ), Rules , 
62. Ivory Coast . . 19 July , 1971 

1954 , the Central Government hereby establishes a Scomen s 
63. Singapore . 21 September , 1971 

Einployment Board (Home Trade) at thc Port of Bombay for a 
64. Austria . 

4 August , 1972 

period of two years with effect from the date of publication of 
65 . Fiji . . 

29 November , 1972 

this notification and appoints the following persons to be mem 
- - - -- . . - 

bors thercof, namely : — 
[ File No . 42- MA( 6)/ 70 ] 

1. The Doputy Director General of 

Shipping , Incharge of Seamen s 
नई दिल्ली, 25 जनवरी , 1972 

Employment Office, Bombay. Chairman. 
2 . The Director , Seamen s Employ 
____ ment Office , Bombay . 

Member - Secretary . 
( व्यापारी बेड़ा) 

3. Shri N. H . Dhunjibhoy . . Members represen 

4 . Shri Rasiklal H . Narechania . J ting shipowners . 
का . आ . 369. - व्यापारी बड़ा अधिनियम , 1958 (1958 का 44 ) 

5 . Dr. Shanti Patel. 

Members rcpresonting 
6 . Shri Vilas Manjrekar, 

seamcn . 
की धारा 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, मारमगाओं पत्तन को उक्त अधिनियम 

[ File No.15- MT( 3 )/ 72 ] 
के अधीन 1 मार्च, 1973 से रजिस्ट्री का पत्तन घोषित करती है 

V . V . SUBRAHIMANYAM, Dy. Secy . 
और उसी तारीख से कार्यभारी अधिकारी जल परिवहन विभाग , 
मारमगाओ को उक्स पत्तन म भारतीय जहाजों के सम्बन्ध म 
रजिस्ट्रार नियुक्त करती है । 

नई दिल्ली, 25 जनवरी , 1973 
[ संख्या 88- म्म . ए. (1 ) / 10 ] 

का . आ . 311. - राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड , नियम 1960 के उपनियम 

( 2 ) के साथ पीठत व्यापार नौवहन अधिनियम 1958 (1958 का 
New Delhi, the 25th January , 1973 

44 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 

सरकार एतद्वारा: 
S. O . 369. — In exercise of the powers conferred by sections 
23 and 24 of the Merchant Shipping Act , 1958 (44 of (1) बम्बई में नौवहन महा निदेशक, श्री एस . बी . भाव को 
1958 ), the Central Government hereby declares the Port of 

12-9- 72 . से श्री वाई . एस . कासवेकर के स्थान पर, राष्ट्रीय 
Mormugao to be a Port of Registry with effect from 1st 

नौवहन बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है , और 
March , 1973 under the said Act and appoints the Officer- in 
Charge , Mercantile Marine Department , Mormugao , to be the भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) 
Registrar of Indian Ships with effect from the same date at की अधिसूचना में सा , आ . 800 दिनांक 24-1-72 में निम्नलिखित 
that port . 

और संशोधन करती है , अर्थात : 
[ No, 68 - MA(1 )/ 70] 

( 1) क्रम संख्या 11 के सामने की प्रविष्टि में अक्षर "वाई एस . 
नई दिल्ली 29 जनवरी , 1973 

कासर्वकर " के लिए अक्षर " श्री एस . वी. भावे " प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
का० प्रा० 370. -~-भारतीय व्यापारी बेटा ( नाविक रोजगार 

[ 36- एम . डी .(12 ) / 72] 
कार्यालय , बम्बई ), नियम , 1954 के नियम 5 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

New Delhi, the 25th January, 1973 
सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की 
अवधि के लिए बम्बई पसन में नाविक रोजगार बोर्ड (देशी व्यापार ) S . O . 371. - In exercise of the powers conferred by section 4 
स्थापित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके सवस्य नियुक्त 

of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with 

sub-rule (2 ) of the National Shipping Board, Rules 1960. 
करती है, अर्थात्: - . 

the Central Government hereby appoints; 
1. उप महानिदेशक , नौवहन, नाविक रोजगार 

( 1) Shri S . V . Bhave , Director General of Shipping , 
कार्यालय, बम्बई के कार्यभारी अधिकारी । अध्यक्ष 

Bombay, as a member of the National Shipping 

Board , in place of Shri Y . S . Kasbekar with effect 
2. निदेशक , नाविक रोजगार कार्यालय , 

from 12- 9- 1972. 
बम्बई 

सदस्य सचिव 

and makes the following further amendment in the noti 
3. श्री एन० एच० धनजीभाई 

जहाज मालिकों के प्रति 

fication of the Government of India in the Ministry of Ship 
4. श्री रसिक लाल एच० नरेचानिया । निधि सदस्य 

ping and Transport ( Transport Wing) in S .Q . 600 dated the 

24th January , 1972 namely : 
5. डा० शान्ति पटेल 

नाविकों के प्रतिनिधि 
6. श्री विलास मंजरेकर 

( 1) in the entry against serial No. 11 for the words 

‘ Y . S . Kasbekar , the words " Shri S . V . Bhave ” shall 
[ संख्या: 15 - एम०टी० ( 3) / 72] 

be substituted. 
वी . पी . सुबाहमण्यम , उप सचिव 

[ No. 35- MD(12 )/ 72] 


सदस्य 
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of Shipping and Transport ( Transport Wing ) No. S.O . 600 
dated the 241h January , 1972 , namely :-- 
___ In the said notification in the entry against serial No. ( 7), 
for the words Shri H, Lall ", the words "Shri B. B. Lal " 
shall be substituted . 

[ No . 37 - MD(1 ) / 72] 
__ B. K. SAHI , Under Secy. 


फा . आ . 372. नौवहन विकास निधि समिति ( सामान्य ) मियम , 
1980 के नियम 3 और 7 के साथ पठित व्यापार नौवहन अधि 
नियम , 1958 ( 1958 का 44 ) की धारा 15 की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
सम्बई में नौवहन महानिदेशक श्री एस . वी . भात को श्री वाई . एस , 
कासवेकर के स्थान पर, 12-9-1972 से नौवहन विकास निधि समिति 
का सषस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व परि 
वहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
सा . आ . 828 दिनांक 17-3-1959 में निम्नलिखित और संशोधन 
है , अर्थात : 
उक्त अधिसूचना में, मद (7 ) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों 

के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टिया प्रतिस्थापित 
की जारोंगी , अर्थात : 
" श्री एस . बी . भावं , 
नौवहन महानिदेशक " 

[ संख्या 35 -एम . डी .(12) / 72 ] 


संचार मंत्रालय 
( शाक -सार मोर्ड ) 


नई दिल्ली, 23 जनवरी , 1973 


S. O . 372. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 
( 44 of 1958 ) read with rules 3 And 7 of tho Shipping De 
velopment Fund Committee ( General Rules 1960 , the Cen 
tral Government hereby appoints Shri S . V . Bhave, 
Director General of Shipping , Bombay as member of the 
Shipping Development Fund Committee with effect from 
12- 9 - 1972 vice Shri Y . S . Kasbekar and makes the following 
further amendments in the notification of the Government 
of India in the late Ministry of Transport and Communi 
cations ( Deptt . of Transport ) No . S. O . 628 dated the 17th 
March, 1959 namely : 


का . आ . 374. भारतीय डाकघर अर्धािनयम , 1898 ( 1898 का 
6) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार, भारतीय डाकघर नियम , 1933 में और संशोधन करने के 
लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : 

(1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (पहला संशोधन ) 
नियम , 1973 है । 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. भारतीय साकघर नियम , 1933 के नियम 30 के उपनियम 
( 3 ) में " उस दशा मैं , जबकि नवीकरण के लिए आवेदन " से प्रारम्भ 
होने वाले और " ऐसी दशा में एक नया रजिस्ट्रीकरण संख्यंक आवं 
टित किया जाएगा " से समाप्त होने वाले वाक्य के स्थान पर निम्म 
लिखित रखा जाएगा अर्थात: 
" जहा नवीकरण के लिए आवेदन पूर्वतन रीजस्ट्रीकरण की 

समाप्ति की तारीख के पश्चात प्राप्त होता है , वह इस 
रूपये की विलम्ब फीस प्रभारित की जाएगी , और अन्य 
दशा में उस पर उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जिस 
प्रकार से पूर्वतन रजिस्ट्रीकरण के अन्तिम मास में प्राप्त 
नवीकरण के लिए आवेदन पर की जाती है । 

[ सं. 5/ 17 / 72- सी . आई .] 
श्रीमती जी . ई . बनर्जी , निदेशक ( हाक तकनीकी ) । 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( Poste and Telegraphs Board ) 
New Delhi, the 23rd January , 1973 


In the said notification for the item ( 7) and the entries 
relating thereto , the following item and entries shall bo 
substituted , namely: 
"( 7) Shri S . V . Bhave , 
Director General of Shipping 12 -9-1972 ". 

[35- MD(12)/72 ] 


नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1973 


का , आ . 373. - राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम , 1960 के नियम 4 
के उप नियम ( 2) के साथ पठिस व्यापार बड़ा अधिनियम , 1958 
( 1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार श्री एच . लाल के स्थान पर विदेश व्यापार मंत्रालय 
के सचिव , श्री वी . वी . लाल को नियक्त करती है और भारत सरकार 
के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना 
संख्या सा . आ . दिनांक 24 जनवरी, 1972 में और संशोधन करती 
है , अर्थातः 
उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 7 के सामने की प्रविष्टि में 

" श्री एच . लाल " शब्दों के लिए " श्री वी . पी . लाल " शब्द 
प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

संख्या 37-एम. डी .(1)/ 72] 


S . O . 374 . - In exercise of the powers conferred by gec 
tion 9 of the Indian Post Office Act , 1898 ( 6 of 1898) the 
Central Government hereby makes the following rules fur 
ther to amend the Indian Post Office Rules, 1933 , namely : -- 
(1 ) These rules may be called the Indian Post Office 

(First Amendment) Rules, 1973. 
(2 ) They shall come into force on the date of thcir 

publication in the Official Gazette . 
2 . In sub rule (3 ) of rule 30 of the Indian Post Office 
Rules, 1933 , for the sentence begining with "In case the 
application for renewal is received after the date of expiry " 
and ending with " allotted in such case " , the following shal] 
be substituted , namely : 
" Where the application for renewal is received after 

the date of expiry of the previous registration , 
a late fee of Rs. 10 / - shall be charged, and in 
other respect it shall be dealt with in the same 
manner as an application for renewal received in 
the last month of previous registration " , 

___ No. 5 /17 /72- CI.] 
MRS. G . E . BANERJI, Director ( Postal Technical) 


ब . कृ. साही, अपर सचिव । 


New Delhi, the 30th January , 1973 


S . O . 373.....In cxercise of the powers conferred by sec 
tion 4 of the Merchant Shipping Act , 1958 ( 44 of 1958 ), 
read with sub - rule ( 2 ) of Tule 4 of the National Shipping 
Board Rules , 1960 , the Central Government appoints Shri 
B . B . Lal, Secretary , Ministry of Foreign Trade in place of 
Shri H . Lal and makes the following further amendment in 
the notification of the Government of India in the Ministry 
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निर्माण और आवास मंत्रालय 

posed to be changed to Industrial use ( I.ight Manu 

facturing ) ". 
नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1972 

THE SCHEDULE 
का . आ . 375. – यतः दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 (1957 के 4.46 hectares of land surrounded by 45 .72 mts. ( 150 ft.) 
61 ) की धारा 44 में अपेक्षित है , केन्द्रीय सरकार ने एतपाबद्ध अनुसूची wide Master Plan Road in the north , Mathura Road 45 .72 
में ल्लिखित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली की वृहत्त योजना तथा क्षेत्रीय mtrs. ( 150 ft.) in the East, industrial area in the south and 
विकास योजना ( जॉन एफ -7 ) में कतिपय संशोधन के प्रस्ताव पर । Railway Line in the west. 
उक्त अधिनियम की धारा 11- क की उपधारा (3 ) के अनुसार 

[ Case No. 10- 2(3 ) / 69 - UDI- Part II ] 
आपस्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रस्तावित संशोधन को 
सूचना के रूप में ( सं . एफ - 16 ( 55 ) / 70 एम . पी . दिनांक 26 -2- 1972 ) 

नई दिल्ली, 12 जनवरी , 1973 
प्रकाशित किया था । 

का , आ . 376. -- केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली नगर निगम के 
____ और यत: उक्त अनसूची में उल्लिखित क्षेत्र के सम्बन्ध में आप 

पार्षद ईश्वर दास महाजन का दिल्ली विकास प्राधिकरण की 
त्तियों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने , अधिसूचना के 
राजपत्र में छपने की तिथि से दिल्ली की वहत्त योजना तथा क्षेत्र 

सदस्यता से त्यागपत्र तत्काल स्वीकार करती है । 
के जोनल विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है । 

[ फा . सं . के -11011 / 21 / 72- रा. डी . 1 ] 
अष अतः उक्त अधिनियम की धारा 11- ए की उप- धारा ( 2 ) 

एस. एस. पी . राव, अपर सचिव 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दिल्ली 
की अहत्त योजना तथा उस क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास योजना में 

New Delhi , the 12th January , 1973 
एतद्धारा निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः 

s . 0 . 376. The Central Government hereby accepts the 
__ " अहस्त योजना / क्षेत्रीय योजना में भण्डागार, स्टोरेज , डिपो तथा resignation of Shri Ishwar Dass Mahajan, Councillor , Muni 
खनिज दुलान के लिए उदिष्ट लगभग 4.46 हेक्टर (13.5 एकड़ ) 

cipal Corporation of Delhi, from the membership of the 

Delhi Development Authority , with immediate effect . 
भूमि जो उत्तर में 43.72 मीटर (150 फीट ) चौड़ी वृहत्त योजना 
सड़क ( स्थल औचित्य के कारण नये रेखांकन के अनुसार) , पूर्व में 

[ F. No. K . 11011 /21 / 72- UDI] 
45.72 मीटर (150 फीट ) मथुरा रोड, दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र तथा 

S . S . P . RAU , Under Secy . 
पश्चिम में रेलवे लाइन से घिरा हुआ है , को औद्योगिक प्रयोजन 
( हल्के किस्म का निर्माण ) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है " । 

सूचना और प्रसारण मन्त्रालप 
अनुसूची 

नई विल्ली , 25 जनवरी, 1973 
उत्तर में 45 .72 मीटर ( 150 फीट) घोड़ी बृहत्त योजना सड़क , 

____ का . आ . 377 .-- चलचित्र अधिनियम , 1952 (1952 का 37 ) 
पूर्व में 45. 72 मीटर ( 150 फीट ) मथुरा रोड, दक्षिण में औद्योगिक 

की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) धारा प्रदत्त अधिकारों का 
क्षेत्र तथा पश्चिम में रेलवे लाइन से घिरा हुआ है 4.48 हेक्टर 

प्रयोग करसे हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह निदेश देती है कि 
भूमि भाग । 

" दि लिबरेशन आफ एल . बी . जोन्स " ( अग्रंजी) नामक फिल्म , जिस 
[ केस नं . 10-2 ( 3) / 69 - यू . डी . आई -भाग 2 ] 

के बारे में केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाण- पत्र संख्या 
MINISTRY OF WORKS & HOUSING 

62485-यू तारीख 8-2- 71 दिया गया था , को इस अधिसूचना के 
New Delhi, the 30th December, 1972 

जारी होने की तारीख से एसी फिल्म समझा जायेगा जिसके लिए 
S . O . 375.. - Whereas certain modification which the Central 
Government proposed to make in the Master Plan for Delhi समूतं भारत में प्रदर्शनार्थ केवल वयस्कों के लिए निन्धित प्रमाण 
and Zonal Development Plan ( Zone F. 7 ) as regards the 
arcas mentioned in the Schedule hereto annexed were pub 

पत्र दिया जाता है । 
lished as notice ( No. F -16 ( 55 ) / 70 - MP dated the 26th Febru 
ary , 1972 ) in accordance with the provisions of section 44 of 

[ फा . सं . 9/ 15/ 71-एफ सी ] 
the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957) inviting ob 
jections and suggestions; as required by sub -section ( 3 ) of 

हरजीत सिंह, अवर सचिव 
6cction 11 - A of the said Act. 

AND . WHEREAS the Central Government after consider MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
ing the objections with regard to the area mentioned in the 
aforesaid Schedule , has decided to modify the Master Plan 

___ New Delhi, the 25th January , 1973 
for Delhi and Zonal Development Plan of the area ; from the 
date of publication of the notification in the Gazette ; 

S . 0 . 377 . — In exercise of the powers conferred by clause 
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers confcrrect 

(b ) of Sub -section (2 ) of Section 6 of the Cinematograph 
by sub -section (2 ) of section 11 - A of the said Act, the Cen Act , 1952 ( 37 of 1952 ), the Central Government hereby directs 
tral Government, hereby makes the following modifications 

that the Alm entitled " The Liberation of L . B . Jones" (English ) 
in the said Master Plan for Delhi and Zonal Development 
Plan of the arca , nainely : 

in respect of which Certificate No. 62485- U dated 6 - 2-71 was 

granted by Central Board of Film Censors shall be deemed 
" An area imeasuring about 4. 46 hect. (13.5 acres ) ear 
marked in the Master Plan /Zonal Plan as commer 

to be a film for which certificate restricted to audience of 
cial for warehousing, storage , depots and mineral Adults only has been granted for exhibition in the whole of 
siding , surrounded by 45. 72 mtrs . ( 150 ft. ) wide 
Master Plan Road in the north ( as per new , align 

India with effect from the date of issue of this Notification . 
ment due to the site . feasibility ) , Mathura Road 

[ F. No . 9 / 15/ 71 - FC ] 
45.72 mtrs. ( 150 ft. ) in the East, industrial area in 
the south and the Railway Linc in the West is pro 

HARJIT SINGH , Under Secy . 
42 G of I/ 72 - 5 . 
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नई दिल्ली , 6 दिसम्बर, 1972 


श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
(श्रम और रोजगार विभाग ) 


नई दिल्ली , 2 नवम्बर, 1972 


आदेश 


प्रादेश 
फा० प्रा० 379. - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ईस्ट निमपा कोलियरी, 
डाकघर जेके नगर, जिला बर्दवान के प्रबन्ध संत्र से सम्मब 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 


का . आ . 378. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची म " यिनिदिष्ट विषयों के बारे म * पंजाब नेशनल 
* क से सम्बद्ध नियोजिकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
औद्योगिक विवाद विद्यमान है , 
___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना यांछनीय समझती है , 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
14 ) की धारा 7 -क और धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् 
वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठा 
सीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथर होंगे, जिनका मुख्यालय 
जयपर होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या पंजाब नेशनल बैंक, संन्ट्रल सर्किल , इन्दौर के प्रबंधतंत्र की , 
श्री श्यामलाल हुण्डी अंजन्दर ( अब विल संग्राहक एवं -नकद चपरासी 
के रूप म पदाधिहित) शाखा कार्यालय जयपुर को रोकड़िया के 
पद पर स्थानापन्न रूप म काम करने के अवसरों से वंचित करने 
की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो वह किस अनतोष 
का हकदार है ? " 

[ सं . एल . 12012 / 44/ 72- एल आर 3 ] 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

(Department of Labour and Employment) 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

प्रतः प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 19 47 का 14 ) की 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा उक्त विवाद को उक्त 
अधिनियम की धारा 7 – वा के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
कानमत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 1 
“ क्या कोलियरी मजदूर सभा , जी० टी० रोड़, डाकघर 
प्रासनसोल , जिला बर्दवान की यह मांग, कि अनुसूची - 2 में उस्लि 
खित कर्मकार ईस्ट मिचा कोलियरी, हाकपर जेके नगर , 
जिला बर्दबान के प्रबन्धतंत्र द्वारा सेवा में वापस लिये जाने और 
26 दिसम्बर 1971 से पूरे मजदूरी के भुगतान किए जाने के हकदार 
हैं न्यायोचित है यदि हां तो कर्मकार किम अनुतोष के और 
किस तारीख से हकदार हैं ? 

अनुसूची 2 
1. सुरेन्द्र सर्मा . . . लैम्प कमरा प्रभारी 
2. रामेस्वर मर्मा . . . . मुंशी 
3. वारीसन - रामधारीसन चौधरी , बैंक्समैन 
4 . मोहन चौधरी 
5 . बालेस्वर मर्मा . 

टिम्बर मिस्त्री 
6. रामराज चौधरी . 
7. रामसुहाहन मिस्श्रा 

पम्प खलासी 
8. सादिक मियाँ 

लोडर 
9. अनन्त पडे 

. मुंशी 
10. जोगेन्दर सिंह . . . बैंकसमैन 
11. किशनदेव सिंह 

पम्प खलासी 
12. पर्मा चौधरी , . 
13. जंग बहादुर चौधरी 
14. राम प्रकाश 

बैंकसमैम 
15. संकर चौधरी 
16 चन्द्रिका चौधरी . 
17. रामकिशन हरीजन . 

. लोडर 
18. श्री राफुचौधरी . 

. एस० ट्रम्मर 
19. रामचन्द्र चौधरी . 

एच० खलासी 
20. जयगोबिन्द चौधरी 

बैंकसमैन 
[ संख्या एल / 19 012/ 77/ 72-एल० आर० 2 ] 


New Delhi , the 2nd November, 1972 

ORDER 
S. O . 378. . . Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputc exists between the employers ir 
relation to the Punjab National Bank and their workmen in 
respect of the matter specificd in the Schedule hereto anner 
ed ; 

And, whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the suid dispute for adjuclication; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sec.. 
tion 7A , and clausc ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri Updesh Narain Mathur shall be the presiding 
Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dis 
pute for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Punjab Na 

tional Bank, Central Circle, Indore in denying offi 
ciating chances in the post of Cashier to Shri 
Shyamlal, Hundi Presenter (now designated as Bill 
Collector -cum- Cash- Pcon) , Branch Office, Jaipur is 
justified ? If not, to what relief is he entitled ?"! 

[ No. L. 12012/ 44/ 72 /LRIII ] 
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New Delhi, the 6th December , 1972 

अनुसूची 
ORDER 

यया , इस विषय पर मुख्य नियंत्रक , मुद्रण और लेखन -सामग्री के 
s . o . 379 . - WHEREAS the Central Governmrent is of 

सुसंगत आदेशों को ध्यान में , रखते हुए, सर्व श्री हरे कृष्ण परकेट , 
opinion that an industrial disputc exists between the cmploveis 
in relation to the management of East Nimcha Colliery , Post नारायण चन्द्र दत्त , सुजीत सेन गुप्ता , निरंजन द और सुबोध नन्दी , 
Office Jaykaynagar , District Burdwan and their workiren in 

रिपोर्ट लिपिक की , उनको स्थापन की अनौद्योगिक शाखा में 
respect of the matters specified in the Schedule hercto annexed ; 

स्थानान्तरित करने और उगको निम्न-श्रेणी लिपिक के रूप में पुनः 
AND WHEREAS the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

पदाभिहित करने और उच्च श्रेणी लिपि के रूप में प्रोन्नति के लिए 

उन पर विचार करने की मांग न्यायोचित है ? यदि ऐसा है , तो वे किस 
NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Dis अनुतोष के, यदि कोई हो और किस तारीख से हकदार है ? 
putes Act , 1947 (14 of 1947), thc Central Government hercby 
refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 

[ सं . एल , 16012 / 2 / 72/ एल . आर. 3 ] 
inent Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under scclicni 
7A of the said Act. 

New Delhi, the 19th December, 1972 
SCHEDULE 1 

ORDER 
Whether the demand of Colliery Mazdoor Sabha , G . T . Road , 
Post Olce Asansol, District Burdwan that the workmen 

S. O . 380 .---- WHEREAS the Central Government is of 
mentioned in Schedule -Il arc entitled to be laken back Opinion that an industrial dispute exists between the en 
in service , by the management of East Nimcha Colliery , ployers in relation to the Government of India Press Calcutta 
Post Office Jaykayanagar, District Burdwan and paid 

and their workmen in respect of the matters specified in 
full wages with effect fromthe 26th December , 1971 is the Schedulc hercto annexed ; 
justified ? If so , to whal relicf are the workmen cntitlcd 

AND WHEREAS the Central Government considers it 
to and from what date ? 

desirable to refer the suid dispute for adjudication ; 
SCHEDULE II 

NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
1 . Surendra Sarma 

Lamp Room Incharge by clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the ln 
2 . Rameswar Sarima 

Munshi 

dustrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Go 

vernment hereby refers the said dispute for adjudication to 
3 . Barisan - Rambarisan Chowdhury Banksnian 

the Industrial Tribunal , Calcutta constituted under section 
4 . Mohon Chowdhury 

Iramincr 

7A of the said Act , 
5 . Baleswar Sarma. Timber Mistry 

SCHEDULE 
6 . Ramraj Chowdhury 

Loader 

Whether, keeping in view the relevant orders of the 
7 . Rainsuhahan Misra 

Pump Khalasi 

Chief Controller of Printing and Stationery on the 
8 . Sadik Mia. Loader 

subject, the deniands of Survashri Hare Krishan 

Purkait , Narayan Chandra Dutta , Sujit Sengupta , 
9. Anant Pandey Munshi 

Niranjan Dev and Subodh Nandy, report writers , 
10 . Jogendar Singh 

Banksman 

( or transferring them to the non -industrial side of 
Pump Khalasi 

the Establishment and to re -designate 
11 . Kishandco Sarma 

them as 

Lower Division Clerks and to consider them for 
12 . Parma Chowdhuri 

Trammer 

promotion as Upper Division Clerks is justified ? 
13 . Jangbahadur Chowdhury 

Trammer 

If so , to what reliel , if any and from what date , 

are they cntitled ? 
14 . Ram Prakash 

Banksman 
15 . Sankai Chowdhury Trammer 

[ No . L . 16012 / 2 / 72 / LRIII] 
16 . Chandrika Chowdhury Tranmer 

नई दिल्ली , 29 दिसम्बर, 1972 
17 . Ramkishan Harijan Loader 

- 
18 . Sri Ram Chowdhury S . Trammer 

आदेश 
19 . Ramchandra Chowdhury 

H , Khalashi 

का . आ . 381. – यसः सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से 
20 . Jaigobind Chowdhury 

Banksman 

सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों ने, जिनका प्रति 
( No . L/ 19012/ 77/ 72 - LRIL.) 

निधिस्व संन्ट्रल बैंक कर्मचारी संघ , दिल्ली करता है , 
नई दिल्ली , 19 दिसम्बर, 1972 

संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को यह आवेदन किया है कि 

उक्त आवेदन में उपणित और इससे उपाअद्ध अनसूची में उपयर्णित 
आदेश 

विषयों के बारे में औद्योगिक विवाद को , जो उनके बीच विद्यमान 

हैं , एक औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित किया जाए । 
का . आ . 380. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विक्टि विषयों के बारे में भारत सरकार 

___ और यत : केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त सेन्ट्रल 
मरणालय कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

बैंक कर्मचारी संघ, दिल्ली, कर्मकारों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व 
मीच एक आयोगिक विवाद विद्यमान है । 

करता है ; 
और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) 
निशत करना वांछनीय समझती है , 

की धारा 10 को उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाय को उक्त अधिनियम 
अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण , दिल्ली को 
की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
का प्रयोग करते ह,ए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त 
अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार आंदया 

अनुसूची 
गिक अधिकरण , कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित ( 1) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की जनपथ शाखा में श्री कामता 
करती हैं । 

प्रसाद पाण्डे . दफ्तरी दवारा किए गए कर्तव्यों को ध्यान में रखते हए 
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क्या वह किसी आर्थिक फायदे का हकदार है , और यदि हां तो ऐसे 

ORDER 
आर्थिक अनसोष की क्या मात्रा होनी चाहिए ? 

S . O . 382 . - Whereas the employers in relation to the 
Central Bank of India and their workmen represented by 

Central Bank Employees Union , Delbi have jointly applied 
( 2 ) उपर्यक्त कर्मकार द्वारा किए गए कर्तव्यों को ध्यान में रखते 

to the Central Government for reference of an industrial 
हए, क्या वह अभिलेखपाल के रूप में मांगे जाने का हकदार है और dispute that exists between them to an Industrial Tribunal 
यदि हां तो , किम तारीख से ? 

in respect of the matters sct forth in the said application 

and reproduced in the Schedule hereto annexed ; 
[ सं . एल . 12012/ 154/ 72 /एल. आर. 3 ] 

And, whereas the Central Government is satisfied that the 
New Delhi , the 29th December, 1972 

said Central Bank Employees Union , Delhi represents the 

majority of the workmen ; 
ORDER 
S. O . 381. - Whereas the employers in relation to the 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Central Bank of India and their workmen represented by Sub - soction ( 2 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 
Central Bank Employees Union , Delhi have jointly applied 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby refers 
to tho Central Government for reference of an industrial the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, 
dispute that exists between them to an Industrial Tribunal Delhi constituted under section 74 of the said Act . 
in respect of the matters set forth in the said application and 
reproduced in thc Schedule hereto annexed ; 

SCHEDULE 
And , whereas the Central Government is satisfied that 

( i) Whether having regard to the duties perforned by 
the said Contral Bank Employees Union , Delhi represents 

Shri Roshan Lal Sharına Daftri at Darya Ganj 
the majority of the workmen ; 

Branch of the Central Bank of India , he is entitled to 

any monetary benefits and if so what should be 
Now, therefore, in exercise of the power s conferred by 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 
1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby refers 

(ii) Whether having regard to the duties performed by 
the said dispute for ndjudication to the Industrial Tribunal, 

thc above workman he is entitled to be treated 
Delhi constituted under section 7A of the said Act. 

as a Record -keeper and if so from what date ? 
SCHEDULE 

[ No. L. 12012 / 155 / 72 / LRITI] 
(i) Whether having regard to the duties performed by 

KARNAIL SINGH, Under Secy. 
Shri Kamta Prasad Pandey Daftri at Janpath 
branch of the Central Bank of India , he is en 
titled to any monetary benefits and if so what 
should be quantum of such monetary relict ? 

New Delhi, the 30th January, 1973 
whether having regard to the duties performed by 

S . O . 383. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
the above workman ho is entitled to be treated 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
as a Record- Keeper and if so from what date ? 

hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
[ No. L. 12012 / 154 / 72 /LRIII ] bunal, Chandigarh in respect of a complaint under section 

33A of the said Act filed by Shri Jaswant Singh, Driver , 
आदेश 

T . No. 954- F which was received by the Central Govern 

ment on 22nd January , 1973 . 
का . आ . 382. - यतः सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से संबद्ध नियोजकों 

[ No . L. 42012 / 1 /73 / LRIII ] 
उनके कर्मकारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व बैंक कर्मचारी संघ , दिल्ली 

KARNAIL SINGH, Under Secy. 
करता है , संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को यह आवेदन किया है कि 
उक्त आवेदन में उपणित और इससे उपाबध अनुसूची में उद्धृत BEFORE SHRI P . P . R . SAWHNY, B . A . (HONS) CANTAB 
विषयों के बारे में औद्योगिक विवाद को , जो उनके बीच विद्यमान 

BAR -AT- LAW , PRESIDING OFFICER , CENTRAL 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , CHANDIGARH 
है , एक औद्योगिक को निर्देशित किया जाए , 

1. Complainant No. 2 / 25 of 1972 . - - Under section 33 - A 
और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त संन्द्रल 

of the Industrial Disputes Act, 1947 . 
बैंक कर्मचारी संघ , दिल्ली , कर्मकारों की महसंख्या का प्रतिनिधित्व 

Shri Jaswant Singh , driver, T . No. 954- F , C / B . S . L . 

Workers Union, Sundernagar ( H. P.) . . . . . . . . . . Complainant . 
करता है ; 
अतः, अब , औद्योगिक विवाद धिर्धानयम , 1947 (1947 का 14 ) 

____ Executive Engineer , B. S . L . Workshop Division, No . 2 , 

Sundernagar T ] ship, District Mandi ( H. P.). . . . Respondent . 
की धारा 10 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

2. Application No. 2 / 37 of 1972 . - - Executive Engineer. 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्धारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 

B . S . L . Workshop Division No . 2 , Sundernagar . . Applicant. 
की धारा 7-क के अधीन गठित आयोगिक अधिकरण , दिल्ली को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

Shri Jaswant Singh , Driver , T . No. 854- F . . Respondent. 

Appearances : 
अनुसूची 

Shri Mohinder Singh - for Shri Jaswant Singh , 
(1) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की दरया गजं शाखा में श्री रोशन लाल 

Shri Rattan Lal - - for respondent/applicant . 

AWARD 
क्या वह किसी धन संबंधि फायदे का हकदार है , और यदि है तो 

This award will dispose of complaint No. 2 / 25 oi 1972 
ऐसे धन संधि अनुतोष की मात्रा क्या होनी चाहिए ? 

filed by Shri Jaswant Singh , driver , dated 23rd July , 1972 

under section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 
( 2) उपर्थक्त कर्मकार द्वारा किए गए कर्तव्यों को ध्यान में रखते and application No. 2 / 37 of 1972 filed under section 33 ( 2 ) 
हुए, क्या वह अभिलेखपाल के रूप में मांगे जाने का हकदार है और 

of the Act , by the Executive Engineer B. S. L . Workshop 

Division No. II , Sundernagar, for approval being given to 
यदि हां तो , किस तारीख से ? 

the action taken by way of termination of services of Shri 

Jaswant Singh, driver , in as much as the authorised re 
[ फा . सं . एल . 12012/ 155 / 72 /एल. आर. 37 presentatives of the parties had made statements on 5- 10 

1972 that since the points in dispute covered by the afor 
कर्नल सिंह, अवर सचिव 

said complaint and application were the same and common 


Vs . 


Vs. 
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questions of fact and law were involved , both the cases 4 . No rejoinder was put in by the complainant, and the 
be consolidated , and that the evidence that may be recorded following issues were framed : 
in the complaint be read as evidence in application No. 
2 /37 of 1972 , and it was ordered accordingly . 

Preliminary issue 
2 . Shri Jaswant Singh has inter alia maintained in the 

Whether this Tribunal is not competent to adjudicate 
complaint that his services had been first terminated on 

upon the dispute forming subject matter of com 
24- 8 - 1971 , without obtaining prior approval of the Tribu 

plaint for the reason as stated by the Executive 

Engineer that this Tribunal does not have power 
nal when reference No . 2 / C of 1971 was pending before 

to 
Tribunal, and on his having filed a complaint , the 

initiate execution proceedings with the object 
this 
respondent put in reply revoking the orders complained of 

of implementing the award already given by this 

Tribunal? 
and the Tribunal had ordered that keeping view the con 
tents of reply put in by respondent, Shri Jaswant Singh , 
driver, was to be decmed to be in service of the respon 

On merits 
dent from the date when orders of termination of his ser 
vices had been passed i.e . from 24 - 8 - 1971 and was also en 

1. Whether there has been any contravention of the 

provisions of section 33- A of the Industrial Dis 
titled to payment of wages due to him , and in that way 

putes Act, 1947 as alleged by the complainant for 
the complaint had become infructuous, that it was disposed 

the reason that the respondent is said to have 
of as such , but the respondent had not taken him back 
in service or complied with the orders 

inflicted punishment by removing complainant from 
of the Tribunal, 

service without obtaining approval of the Tribunal 
that he had been called as Reservist by the Officer 

whilc reference No. 2 / C of 1971 was pending ? 
Commanding Reservists , A . S . C . Centre (Worth ) , Meerut Cantt, 
vide his ictter No. 6598625 (Rcs /Admn. ) and he proceeded 

2 . Whether as prayed for by the applicant Executive 
to participate in the training, leaving his address with the 

Engineer approval be given to the action taken by 
Superintending Engincer, B . S .L . Adininiştration and Accounts 

him in removing Shri Jaswant Singh , driver from 
Circle , Sundernagar as was evident from his representation 

service during thc pendency of reference No. 2 / C 
dated 31- 8 - 1971 , and his home address had been given in 

of 1972 ? 
his service book which was in the custody of the respon 
dent. 

All these issucs can be conveniently dealt with together. 
that on his return from training as reservist, he had ap 

The parties were afforded with an opportunity to lead 
proached thc $ . D . O . Transport Sub Division , Division No . evidence and 
II, Sundernagar for allowing him to resume duty , but hc did 
not allow him to do so , being aggrieved he had approached Shri Jaswant Singh, complainant, appcared as a witness 
the President of the BSI Workers Union Sundernagar , himself and so also examined Shri Mohinder Singh , his 
who sent letter on 22 -6 - 1972 requesting the respondent to authorised representative and 
comply with the award of the Tribunal, 

the respondent examined Shri Rattan Lal, their autho 
that the respondent , instead of taking him back in ser rised representative as a witness. 
vice, on 24 - 6 - 1972 sent a letter to the President of their 
Union giving out that as Shri Jaswant Singh , complainant 

5 . It is common ground between the parties that reference 
had left without permission and without giving his proper No. 2 / C of 1971 was pending before this Tribunal since 
address , action had been taken as per certified standing 4 - 3 - 1971, and that services of Shri Jaswant Singh had been 
orders , that the factual position was that the respondent had terminated during the pendency of that reference, and on 
removed him from Government service with effect from a complaint having been filed by Shri Jaswant Singh , the 
17 -6 - 1972 and had not issued any direction to him to re respondent put in a reply agrccing to withdraw the im 
sumc duty at his home address or otherwise , and that this pugned orders and the Tribunal gave an award that keep 
action of the respondent was unlawful and unjustified hav ing in view the reply filed by the respondent Shri Jagwant 
ing been taken without obtaining prior approval of the Singh was to be deemed to bo in service of the respondent 
Tribunal when Reference No . 2 / C of 1971 was pending . from the date of orders of termination of his services l.e . 
und that there had been contravention of the provisions of from 24- 8 - 1971, and was also entitled to payment of wages 
section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 . 

due to him from the aforesaid date . 
3 . In the reply filed by thc respondent to the complaint The respondent management, in the reply filed to the 
the following preliminary objections were taken , and on complaint, claimed thut they had implemented the direc 
merits it was maintained that the services of Shri Jaswant tions given in the award by this Tribunal fully by sending 
Singh had not been terminated on 24 - 8 - 1971 . It was , a letter at Shri Jaswant Singh s home addrcas which came 
however not denied that the orders of termination of his back undelivered and that since Shri Jaswant Singh had left 
services had been withdrawn vide letter dated 27 - 9 - 1971 , his headquarters without permission of the concerned autho 
thus implementing the directions given in the award of the rity and he had reported for duty after a lapse of nearly 
Tribunal, and in compliance therсto they had sent a letter nine months, he could not be awaited for an indefinite 
to the complainant at his home address , who had left period , 
his headquarters without permission , that the letter came 
back as undelivered, that the complainant after a lapse of 

The complainant has , on the other hand , alleged that 
9 months i. c. 17 -6 - 1972 , reported for duty and he could 

no such letter was sent to him or received by him , cven 
not be awaited for an indefinite period , and that since he 

though his home address had been mentioned in his service 
had left his headquarters without submitting an application / 

book which was in possession of the respondent, and that 
permission , the provisions of clause 14 of the certified 

ho had also given his address in his representation addressed 
Standing orders for factory staff were attracted , 

to the Superintending Engineer against the wrongful ter 

mination of his serivces as was to be found from copy of 
that the complainant had not informed about his having letter, C / 1 , 
received orders to join the training centre as roservists , 

Hc also claims that he had shown orders of the Army 
that the allegations of the complainant were without subs authorities , attested copy of which is Ext. C / 2 , requiring 
tance and frivolous, and that there had been no contraven him to report for training as reservist and that he had been 
tion of the provisions of section 33A of the Industrial asked to show the above stated letter to the Executivo En 
Disputes Act , 1947 . 

gineer , who had ordered that he be treated as under sus 

pension from the date he had reported for duty before him , 
Preliminary objections 

and that on 6 - 9 - 1972 his services had been again termi 
That the complainant, Shri Jaswant Singh has filed the 

nated by the respondent Executive Engineer, without paying 
instant complaint for implementation of the award already 

one month s Wayes As notice period wages, and without 
given by the Tribunal, which is not maintainable, since 

securing prior approval from this Tribunal, even though 
the Industrial Disputes Act, 1947 does not empower the 

reference No. 2 / C of 1971 was pending at that time. 
Tribunal initiate execution proceedings, that the complainant He has also maintained that he had made a complaint 
had not thus chosen the appropriate forum for getting his to his union about his not being allowed to join duty 
grievances redressed , and that the complaint was most fri after he reported for duty when he returned after obtain 
volous, being without jurisdiction and not maintainable . ing training as a reservist , 
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The statement made by Shri Mohinder Singh lends sup 
port to this version that after Shri Jaswant Singh had been rities to join training is a reservist , though Shri Jaswant 
called as a rcscrvist by the Army authorities as was cvident Singh claims to the contrary . lo any case he having been 
from C / 2 , the respondent had chosen to take action against enrolled is a reservist, a duty was cast upon him to report 
Shri Juswant Singh on 26 -6 - 1972 under the certified stand for training and since by that time, the directions given 
ing Orders , on the allcgect plea that Shri Jaswant Singh in the award on the Most complaint had not been imple 
had left without giving his proper address. 

mented , the respondent could not otherwise also justifiably 

expect of him to have informed him about his having been 
6 . The inost important issue that has to be considered required to join as it reservist. The alleged failure on part 
is whether as claimed by the respondent, they had in pur of Shri Jaswant Singh to inform the respondent about his 
suance of the direction given in the award by this Tribunal, having received a letter by him calling upon him to juin as a 
on the first complaint filed by Shri Jaswant Singh , any letter reservist, would under the circumstances explained above 
had been sent by the respondent to Shri Jaswant Singh would not makc any material difference . 
asking him to report for duty. The respondent no doubt 
claims that he had sent a letter on 27 - 9 -1971 which had 

In this way the respondent has more or less tried to 
been received back as undelivered . But it is pertinent to circumvent the directions given in the award on the first 
mention that had such letter been received back undelivered , complaint filed by Shri Jaswant Singh , and since the res 
the respondent would have placed it on the record and pondent has not obtain prior permission for taking the im 
since no such letter has been produced , it goes to show pugned action during the pendency of Reference No. 2 / C 
that no latter had in fact been sent to the complainant or 1971 , it is held that there has been contravention oť the 
asking him to resume duty . 

provisions of section 334 and 33 ( 2 ) of the Industrial Dis 

putes Act, 1947, 
Apart from this , thc only witness who has appeared on be 
half of the respondent, Shri Rattan Lal, has not stated any. 

P , P . R . SAWANY, Presiding Officer. 
thing in this behuif in order to support the version given 
in the reply to the complaint that a letter had been sent 
to Shri Jaswant Singh , and that it had been l eceived back 
lindelivered . 

New Delhi, the 30th Januory , 1973 


SO . 384 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Chandigarh in the industrial dispute between the 
employers in relation to the State Bank of Patiala and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 25th January , 1973. 


It is true that Shri Rattan Lal claims that Shri Jaswant 
Singh had not left any address with the respondent or the 
Personnel Ollicer when he went for military training , but 
the fact remains that Shri Jaswant Singh s home address 
as well as of cvery employee is expected to be found 
in service book . Not only this Shri Jaswant Singh has 
alleged that besides his home address being with the res 
pondent in the scrvice book , he had also given his address 
in the representation that he had filed against the orders 
passed in respect of termination of his services . It is thus 
abundantly clear that the respondents had the address of 
Shri Jaswant Singh but for reasons best known to them 
they did not care to intorm him or direct him to join duity 
in pursuance of the award given in tho earlier complaint 
Aled by Shri Jaswant Singh . 


(No. L . 12012 / 94 / 71 /LRII 

KARNAIL SINGH , Under Secy , 
BEFORE SHRI P . P . R . SAWIINY , B . A . (HONS ) CANTAB 
BAR -AT-LAW . PRESIDING OFFICER CENTRAL INDUS 

TRIAL . CHANDIGARH 


Reference No. 2 / C of 1972 


BETWEEN 


Even if all this were to be ignorell, it may be stated 
that, it has not been denied by the respondent that at 
the time when order, Ext. C / 4 was passed reference No. 
2 / C of 1971 was pending, and no permission was taken 
by the respondent before taking the impugned action against 
the complainant which on the face of it was in contraven 
tion of provisions of section 33A of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 , as had been the case when the services 
of Shri Jaswant Singh , complainant had been terminated 
carlier on i.e . 24 - 8 - 1971. Needless to and that if such an 
action were to be condoned , it would tantamount to com 
pletely disregarding the carlier Award and implementation 
of the directions given therein and it would hardly be 
consistent with the provisions of law or fair play or 
justice . 


the workmen and the management of State Bank of Patialu . 
Appearance : 

Shri Tek Chand Sharma -- for the workmen . 
Shri N . K . Kaushul for the respondent Bunk . 


AWARD 


An industrial dispute having arisen between the workmen 
and the management of the State Bank of Patiala , rogarding 
the matter specified below , the Government of India referred 
the same to this Tribunal for adjudication - vide Ministry of 
Labour & Employment and Rehabilitation , Departments (De 
partments of Labour & Employment) Notification No. L . 
12012 / 94 /71 /LR JII, duted 22nd January , 1972 : 


The respondent s authorised representative Shri Rattan 
Lal has urged that since an enquiry had becn held against 
Shri Jaswant Singh as was evident from various documents 
placed on record in that behalf and that on its basis action 
had been taken i.e . as per findings of Enquiry officer ; 
merely because another vicw could be taken the findings 
of Enquiry officers could not be brushed aside unless the 
findings of the Enquiry Officer were perversoor enquiry 
that was held was not shown to have been fair and proper 
or there had been discrimination , victimisation or violation 
of principles of natural justice , and that this Tribunal could 
not take a different view from the one taken . However , 
this argument is without substance as enquiry which was 
held relates to first order of termination on basis of which 
services of Shri Jaswant Singh had been terminated on 
24 - 8 - 1971 and which order was found to be in contraven 
tion with the provisions of sections 33A and 33 ( 2 ) of the 
Industrial Disputes Act , 1947 and there was no material 
relating to any other enquiry on the record or any other 
such proceedings that may have been taken against Shri 
Jaswant Singh before the order , Ext. C / 4 , was passed on 
22- 6 - 1972 . 


Whether the action of the management of State Bank 
of Patiala in terminating the services of Shri Mohinder 
Singh , Armed Guard at their Doraha Branch with effect 
from the 8th May, 1968 is justified ? If not , to what 
relief is he entitled ? 


2 . Usual notices were issued to the parties , and in l es 
ponse to the same the workmen submitted statement of 
chalm and the respondent Bank written statement. There 
after the workmen filed replication . 


3. It has been stated in the statement of claim by Shri 
Mohinder Singh that he was cmployed as an armed guard 
with the respondent Bank at Doraha , that despite the co 
quiry Officer having reported (while giving benefit of doubt) 
that the main chargc relating to his ( Shri Mohinder Singh s ) 
having fired a shot at Shri Tehla Singh from the respondent 


It has also been inaintained by the respondent s witness , 
Shri Rattan Lal, that Shri Jaswant Singh had not informed 


terminated his services on 8th May, 1968 in an arbitrary , 
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illegal and mala fide manner , and in violation of principles of 

August, 1966 through Shri Balinder Singh , Clerk 
natural justice and Bipartite settlement, dated 1st October , 

cum -typist, Raikot Branch who was accompanied 
1966 . 

by Shri Bhan Singh , Armed Guard of that office , 
you refused to take delivery of the letter. Your 

refusal to take the delivery of transfer 
He has further stated therein : 

orders 

amounts to gross misconduct as contemplated in 
that the punishing authority had gone beyond the findings 

terms of clause 19 .3 ( e ) of the Bipartite Settle 
of the enquiry ollicer in an arbitrary manner , 

ment. 
that the punishing authority and the appellate authority 

10 . From tho Enguiry Officer s report, Ext. B /6 , it is to 
had not passed speaking orders , and 

be found that so far ag charge No. 1 is concerned , the 
that he was entitled to be reinstated with continuity of 

enquiry officer has given benefit of doubt to him and he did 
service and payment in full of the back wages and other 

not hold him guilty of the charge . 
benefits. 

In , so far as the other charge is concerned , the enquiry 

officer has found that allegation No. (i ) had not been 
4 . In the written statement thc respondent bank raised 

proved, and allegation No. (ii ) was proved to the extent 
the following two preliminary objections and on merits they 

of putting off receipt of letter of his transfer on 24th August, 
have stuted that it would be wrong to allege that the charges 1966 . 
had not been proved on the material that was available 
on the enquiry filc , that in any case , it was a case of It may also be mentioned in passing that the case was 
discharge simplicitor, that the order of termination of ser registered with the police against Shri Mohinder Singh on 
vices was bona fide, valid and in consonance with the prin the same allegations that he had fired a shot with his gun 
ciples of natural justice and that it was open to the punish on Shri Tehla Singh , and as per judgment, copy Ext. B / 18 , 
ing authority to take a different view from that of the ho was given benefit of doubt and acquitted . 
Enquiry Officer on basis of material and evidence that may 
have been adduced in the enguiry against a delinquent em 

The concerned workman was in that way not held reg 
ployec if the conclusions arrived at on the facts recorded ponsible for having fired a shot at Shri Tchla Singh neither 
by the enquiry officer were found to be unsound and by the enquiry officer nor by tho court. 
erroncous. 

11. In support of their case the prosecution produced 
S . Preliminary objections : 

Sarv Shri Waryam Singh ; Karnail Singh , eye witnesses, and 

Tehla Singh the injured person before the court and the 
( 1 ) that it is a case of discharge simplicitor which is observations made in appeal by the Learned Sessions Judge 

legally permissible under the law and the provi reproduced below are very important : 
sions of Awards / Bipartite Settlement; and 

According to the prosecution story , Tehla Singh 
( 2 ) that the concerned workman had forfeited the con 

was caused Injuries by Baldev Singh and Mohinder 
fidence of the management, and for that reason 

Singh and he was rescured by Waryam Singh and 
he is not entitled to be reinstated in the service of 

Karnail Singh and this occurrence had taken place 
the respondent Bank . 

in front of the shop of Bagu . Bagu has not been 

produced nor cited as witness while Waryam Singh 
6 . In the replication the workman has generally challenged 

and Karnail Singh did not support the version of 
the correctness of the preliminary objections taken by the 

the prosecution . Thus we are left only with the 
respondent bank and has denied that it was a case of dis 

statement of Tehla Singh complainant. His state 
charge simplicitor and has reiterated that the termination 

ment does not inspire confidence . He has stated 
of his services was mala fide and bad in law , us also various 

that Mohinder Singh had fired at him a shot with 
other submissions made by him in the statement of claim . 

his shot gun . This seems to have been disbelieved 

by the Investigating Officer . Otherwise a case 
7 . It was not considered necessary to frame any prelimi 

under section 307 I. P . C . should have been registered 
nary issue as the question that has to be decided as per the 

against Mohinder Singh . It is not safe to rely on 
term of reference was whether the management was justified 

the statement of Tehla Singh , who is not proved 
in terminating the services of the concerned workman and in 

to be a wholly reliable witness . I accordingly 
that way the respondent bank would have an opportunity 

accept this appeal, set aside the conviction of the 
of establishing their view point viz that the case of the 

appellants and giving them benefit of doubt acquit 
workmen was that of discharge simplicitor and not of ter 

them . " 
mination of services and it was on that account the term 
of reference was framed as the only issue, 

After the acquittal of Shri Mohinder Singh , Supdt. Staff 

Department submitted nute Ext. R / 3 , dated 23rd Junc , 1967 
8 . Only one witness has been examined by the respon 

to the General Manager, that in terms of sub parą ( d ) of 
dent bank le. Shri Jaspal Singh , Staff Superintendent of the 

paragraph 19 . 3 of the Bipartite Settlemnent, since Shri 
respondent bank at Patiala , who has placed on record docu 

Mohinder Singh had applicd for re - consideration of his case 
ments , Exts. B / 1 to B / 19 . 

of termination of services , they proposed to conduct a de 

partmental enquiry in terms of provisions of clauses 19 . 11 
The concerned workman has examined himself as a wit 

and 10 . 12 , even if Shri Mohinder Singh had been acquitted 
ness as also his authorised representative , Shri Tek Chand 

by having been given benefit of doubt, yet in vicw of the 
Sharma. 

acts attributed to him which amounted to gross misconduct, 

he was liable to be punished under the rules . 
9 . Two charges have been levelled against the concerned 
workman , Shri Mohinder Singh , viz : 

12 . The respondent Bank has only produced Shri Tehla 

Singh , as a witness in respect of the alleged incident of Shri 
( 1 ) " You are allged to have fired the Bank s gun on 

Mohinder Singh having fired a shot at him before the en 
Shri Tchla Singh , Truck owner , Raikot at about 

quiry officer and his solitary statement has not been relicd 
9 . 30 P . M . on the 27th July , 1966 while you were 

upon by the enquiry officer and he too has given cogent 
posted at Raikot Branch as Armed Guard . You reasons for not relying upon the statement made by Shri 
have thus committed an offence involving moral 

Tehla Singh . 
turpitude under clause 19 . 2 of the Bipartite settle 
ment. Further this act on your part is prejudicial 

It may also be mentioned that from the statement, Ext. 
to the interests of the Bank in terms of clause 

R / 5 , made by Shri Tehla Singh before the enquiry officer 
19 . 5 ( ) of the Bipartite settlement." 

it is to be found that there were some guests at his house 

who had come from 
" You are alleged to have refused to accept tho 

Jagraon , but none of these persons 

has been named by him or examined as witnesses before the 
orders of your transfer to Gobindgarh branch on . enquiry officer by the respondent bank , and instead Sarvshri 
the 22nd August, 1966 from the Manager, Raikot Waryam Singh and Karnail Singh had been produced as eyo 
Branch . Again when the orders were sent to you witness , but they too did not support the prosecution ver 
at your residence for delivery to you on the 24th sion , and the learned Sessions Judge while disposing of the 
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appeal found that Shri Tehla Singh was an unreliable wit The workmun has relied upon A .LR . Calcutta - 179 , where 
ness. 

findings of the enquiry officer or an enguiry committce if 

the material placed before the enquiry officer warrants guch 
It is also pertinent to mention that Shri Tehla Singh bad 

a conclusion , but all the same the employer has to record 
stated before the enquiry officer that he had not seen Shri brief reasons for dis -agreeing with the findings of the enquiry 
Mohinder Singh firing a shot at him and that after the officer which has not been done in the instant case . In 
sound of the shot he had found that it had hit the wall, and A . I. R . - 1972 - S . C .-2182 it has been held that findings of an 
he also stated before the enquiry officer that he did not Enquiry Officer cannot be characterised as perverse by A 
sco the gun and could not say whether that was Bank s gun Labour Court unless it is shown that the finding is opposed 
Of some one elso s . 

to the whole body of evidenco produced . In an enquiry 

once a conclusion is deduced from the evidence it is not 
It is also to be found from the statement of Sbri F . C . possible to assail it even though it is possible for some 
Sofat made before the enquiry officer that on the alleged other authority to arrive at a different conclusion . In an 
day of occurrance , the duty of Shri Mohinder Singh was other citation A . I. R . -1964 - S . C .- 364, relied upon by the res 
from 10 . 00 A . M . to 6 .00 P . M . and that the bank s gun pondent bank , it has been stated that the employer /Govern 
was placed in the almirah at 5. 00 or 6 . 00 P . M ., and its key ment could tako ditforent view than the enguiry officer , if 
had been taken by him , and that Shri Gurdial Singh , armed the findings of the enquiry officer were unsound or crroneous . 
guard , whose duty was to start at 10 . 00 PM , had come to but there is no clear cut finding by the Respondent Bank in 
him at 9 . 30 P . M . at his house and taken away the key and 

the instant casc . 
that he had no knowledge about the occurrance as the was 
not prcsent at that time, 

The workmen have relied upon A .J. R . Calcutta - 179 , whore 

in it has been held that failure to state expressly that the 
In this behalf the enquiry officer has stated that Shri punishing authority difered from the findings of the enquiry 

oficer would not be justified . 
Gurdial Singh has not been produced who could have ex 
plaincd how bank s gun came to the hands of Shri Mohinder 
Singh with which ho was alleged to have fircd a shot. 

Keeping in view observations made in various authorities 

referred to by the parties it is necessary to refer to the 
Stress has been laid by the respondent bank on letter, Ext . 

relevant order passed by the punishing authority, Ext. R / 12, 
R / 20 dated 2nd August, 1966 , sent by Shri Mohinder Singh 

and also to the order passed in appeal Ext. A / 19 . Thoir 
to the General Manager of the respondent bank, wherein 

peruşal shows that no reason whatsocver, has been given by 
Shri Mohinder Singh said to have admitted firing a shot 

either authority as justifying their coming to a different 
from the Bank s gun for his own safety as well as for the 

finding from the one given by the enquiry officer and all 

that these orders say is that since the charge against Shri 
safety of the bank . This letter was, however, not produced 
before the enquiry officer , and Shri Mohinder Singh was not 

Mohinder Singh was serious, his services should be terminat 
confronted with its contents at any stage . 

ed, on payment of three months pay and allowances in lieu 
of notice in terms of clause 19 . 3 ( C ) of the Bipartite settle 

mont . 
Apart from this , a mere perusal of this letter goes to show 
that it does not specifically relate to alleged occurranco on In the absence of any reason , what to say of cogent reasons, 
27th July , 1966 inasmuch as it has been worded in such having been given by the punishing or the appellate authority 
a vague manner that it may be taken to relato to some for coming to a different finding than that of the cnquiry 
other occurrance of 1966 . Even if, that be not so , it is a officer , it is to be taken that neither of the authorities was 
matter of cominon knowledge that a document as a whole justified in dis- agreeing with the findings given by the enquiry 
has to bo taken into consideration , and bits from here officer and coming to a different conclusion without there 
and there cannot be picked out for the benefit of a party being any material to support such a finding As much as 
and it has to be read and taken as a whole and not plece charge No . 1 relating to Shri Mohinder Singh having fired 
meal. Accordingly if firing of a shot by Shri Mohinder a shot at Shri Tehla Singh with the Bank s gun clearly is not 
Şingh be claimed to have been admitted by him his other shown to have been proved , 
part of the statement has to be taken as correct that he 
did so for his own safety and for the safety of the bank 14 . The second charge consists of two part. In regard to 
as stated by him and dubbing him with misconduct under part (i) of the 2nd charge the enquiry officer has again given 
such circumstances would not be justified. 

benefit of doubt to Shri Mohinder Singh and stated that it 

had not been proved that Shri Mohinder Singh had refused 
Besides this letter is in English and Shri Mohinder Singh s to take delivery of the letter which was said to relate to his 
signatures appear in Punjabi, presumably because he does transfer . 
not know English and hc may not have been made aware 
of the contents of this letter more so when its suite has The cnquiry officer hus observed in this connection in his 
not been examined as a witness. 

report, Ext. R / 6 , that this chargo was totally unproved us 

even the Manager had nowhero stated that Shri Mohinder 
In this behalf Shri Mohinder Singh has stated that signa 

Singh refused to receive his transfer orders in August, 1966 . 
tures appear to be his . But as has been mentioned carller 
on , he has not been confronted with the contents of this The only other charge that is part (ii) of charge No. 2 , 
letter, when he appeared as a witness before this Tribunal relates to Shri Mohinder Singh not having received orders 
or during the enquiry and he has at no stage certified to sent to him at his residence through Sarvshri Balinder Singh 
the correctness of the contents of this letter which was pro and Bhan Singh , who have been examined as witnesses be 
duced by the respondent bank at a very late stage . As such fore tho enquiry officer. In this respect the findings of the 
this letter han hardly any evidentiary value and does not go enquiry officer are that the charge was proved to the extent 
to establish that there was an admission on the part of 

that he put off the employces from recciving the letter / 
Shri Mohinder Singh who has all along denied his having transfer order when that was sent to him at his house on 
fired a shot with the bank s gun before the enquiry oficer 24th August , 1966 , 
and in his reply to the charge -sheet and to the show cause 

However the statements made by Sarvashti Balinder Singh 
notice . 

And Bhan Singh , do not go to show that Shri Mohinder Singh 

WAS told that the orders that were sought to be delivered to 
It is not quite understandable on what basis the respon 

him related to his transfer , in as much as the letter was said 
dent had chosen to take action in terminating services of 

to be sealed , and they did not know its contents, and Shri 
Shri Mohinder Singh as the main charge against him was 

Mohinder Singh who was lying on a charpai being ill, had 
not found to have been proved both by the enquiry officer 

told then that he would come to the office and receive it. 
and the court. 

Even if this version of the witnesses produced by the bank 

before the enquiry officer were to be taken as correct, there 
13 . It has bcen urged on behalf of the rospondent Bank 

is no such material which might justify the respondent bank 
that it is open to the punishing authority to ditici from 

for taking the view that it amounted to gross misconduct on 
the findings on the material placed before the enquiry 

the part of Shri Mohinder Singh , 
officer , while iclying upon 1969 - II - L . L . 1 ,-743 ( S . C .); AIR 
1972- S . C .- 21 and A .LR .- 1972- $ . C .-2182 and A . I. R .- 1964 It has been urged on behalf of the workman , while rely 
S . C . - 364 . 

ing upon 1968- II- L . L . J.- 625 that an open mind should be kept 
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held on the assumption that he was guilty of the charges 
with regard to the charges levelled until the charges are proy 
ed , and that an enguiry , as in the instant case , had bech 
and liable to i particular punishment, such an enquiry is in 
violation of the principles of natural justice . 


The only question that arises for consideration is whether 
Shri Mohinder Singh should be ordered to be reinstated from 
the date his services were terminated or be allowed compen 
sation instead . Since the respondent bank bave maintained 
that he had lost their confidence and they have in this behalf 
rclied upon A .I.R . 1954 - S . C .-506 and the statoments made hy 
Shri Mohinder Singh , Ext. R / 20 und R /21 which go to show 
the past record and conduct . 


It is unnecessary to go into detail in respect of this aspect 
of the matter as the enquiry officer has exhonerated Shri 
Mohinder Singh of the serious chargc against him , and has 
only found that he had put off Sarvashri Balinder Singh anı 
Bhan Singh when they had gone to deliver a letter to him 
an :1 they have not indicated as to what the contents of thnt 
letter were . 


It has becn maintained on behalf of the respondent bank . 
whilc relying lipon A . I. R .- S . C .- 136 . that it was open to them 
in case of gross misconduct to discharge their cmployee with 
or without notice or payment of three months wages etc . 
When the evidence was found sufficient to cstablish the 
charge and which the bank does not for some reasons think 
it expedient to retain siich a person any longer in service . 


The respondent bank has also relied upon A .I. R .- 1971 
S . C .- 2414 and 1972 -S . C .-1975 for the proposition that where 
an employee was discharging duties of an office of trust and 
his services are terminated on the ground of loss of confidence, 
the Industrial Tribunal should not direct his reinstatement or 
direct that he should be employed in another job . 

The workmen has, on the other hand , relied upon 1957 
Andhra Pradesh -414 , and maintained that neither in the 
charge sheet nor in the show cause notice or while passing 
orders the punishing authority or the appellate authority had 
given any indication that he had lost confidence of the Bank , 


No doubt the Bank is competent to take action mentioned 
in the aforesaid citution , but there has to be sufficient mate 
rial to sustain the charge and the employec s services cannot 
be dispensed within an arbitrary manner. 


According to 1960 - Service Law Reporter -494 payment of 
pay and allowances is a condition precedent to the termins 
tion of services, and in the instant case the Punishing autho 
rity and the appellate authority had ordered that Shri Mobin 
der Singh should be paid three month s pay and allowances 
as wages for the notice period, but no evidence has been 
led to show that such a payment was made . 


The workmen has relied upon a large number of 
citations to show that it was upon the appellate AU 
thority to provide him with opportunity of personal hearing 
which had been denied to him . In a case of termination of 
services under the Indian Customs Act it has been inter alia 
held i.e . in 1957 - A . I.R .- S . C .- 148 that it was not necessary that 
personal hearing be given at every stage. 


It may be stated in this behalf that Shri Mohinder Singh 
was in the employment of the respondent Bank as an armed 
guard which post is no doubt an office of trust and involves 
security of the bank and since the respondent bank claims 
that they have lost confidence in him , it would not be expe 
dient to order his reinstatement. Accordingly whilc keoping 
in view the observations made by their Lordships in A .J. R . 
1972 - S . C .- 1973 and the fact that the termination of services 
of Shri Mohinder Singh has not been shown to be justificd 
by the respondent Bank , an award is given that Shri Mohin 
der Singh , in the peculiar circumstances of the casc , should 
not be reinstated , but that he should be compensated and 
that he is ontitled to be paid pay and allowances admissiblo 
to him from the date of passing of the impugned order till 
the date this award is published . 
No order as to costs . 

P . P . R . SAWHNY , Presiding Officer . 


One of the. pleas taken by the respondent Bank is that 
since this was a case of discharge simplicitor which was per 
missible under law i.e . under various awards and Bipartito 
settlement and that they were justified and competent to yet 
rid of services of Shri Mohinder Singh , armed guard this 
Tribunal had no jurisdiction as held in 1969 - 11 -LLJ.- 799 
Supreme Court. 


It is unnecessary to go into this question in detail as it has 
already bcen found that the respondent Bank had differed 
from the findings of the enquiry officer without giving any 
reasons whatsoever and that those orders were not sustain 
able in the eyes of law . 


In this connection it may however hc stated that in the 
show causc notice and in the orders passed by the punish 
ing authority and the appellate authority the words " Services 
of Shri Mohinder Singh are terminuted ” appcar. The respon 
dent Bank has all the same inaintained that it was not a case 
of termination of services but that of discharge simplicitor. 


New Delhi, the 30th January , 1973 
S . O . 385. — in pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of Bankola 
Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post 
Office Ukhra, District Burdwan and their workmen, which 
was received by the Central Government on the 24th Janu 
ary , 1973. 

[No. L .- 19012 / 3 / 72-LRII) 
KARNAIL SINGH , Under Sccy. 


Another pica that has been taken by them is that should 
it be found that the termination of services of Shri Mohinder 
Singh was justified he may be awarded compensation as Shri 
Mohinder Singh had forfcited their confidence and that he 
was not cntitled to reinstatement. 


15 . A plea has also been taken by the workman that the 
order of the appellate authority was not a seeking order. It 
is, hardly necessary to go into this question at it has already 
been found that nither the order of the punishing authority 
nor that of the appellate authority WAS justified inasmuch 
as they had not given any reasons for coming to a clifferent 
finding from the one given by the enquiry officer. It may 
be added that order Ext. R / 12 of the punishing authority 
is not even shown to have been served upon Shri Mohinder 
Singh , 

Having regard to the observations made above it is held 
that there was no justification for the respondent Bank to 
bave terminated the services of Shri Mohinder Singh with 
eflect from 8th May, 1968 . 
42 G of 1 / 72 - 6 . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

CALCUTTA 

Reference No. 25 of 1972 
Parties : 
Employers in relation to the management of Bankola 

Colliery of Messrs. Burrakur Coal Company Limi 
ted . 

AND 
Their Workmen . 
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Present : 

2 . That the above terms are just , reasonable and fair , 
Sri S . N , Bagchi-- -Presiding Officer , 

In the circumstances the parties pray that the Hon ble Tri 
Appearances : 

bunal may be pleased to pass an Award in terms of the 

above compromise treating this petition as a part of the 
On behalf of Employers-- Sri M . K . Mukherjec , Award . 

Advocate . 
On behalf of Workmen - - Sri B . S. Azad , General Secrs 

And as in duty bound , the partics shall ever pray. 
tary , Khan Shramik Congress. 

Representing Employers 
State : West Bengal 

S . K . SINGH , Superintendent ( R ) , 


The Burrakur Coal Co. Ltd ., 
Bankola Colliery , 
P . O . Ukhra , Dt. Burdwan , 


Representing Workmen , 
B . S . AZAD , General Secy . 
Khan Shramik Congress 

P . O . Ukbra 
Distt Burdwan . 


AWARD 
By Order No . 1. /19012 / 3 /72-LRII, dated the 18th April, 
197Ź , the Government of India , in the Ministry of Labour 
and Rehabilitation , Department of Labour and Employment, 
referred the following industrial dispute existing between the 
employers in relation to the manugement of Bankola Colliery 
of Messi s Burtakur Coal Company Limited and their worl: 
mon , to this Tribunal, for adjudication , namely : 
" Whether the action of the management of Bankola 

Colliery of Mossrs Burrakur Coal Company Limited , 
Post Office Ukhra , District Burdwan , in suspend 
ing Shri Parsuram Sharma, Chaprasi, with cffect 
from the 11th October, 1971 to the 21st October, 
1971 is justified ? If not, to what relief is the work 
man entitled ? " 


The trai , 1 yarare ,1973 


का . आ . 386. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनसूची म विदिष्ट विषयों के वार मकनारा बैंक 
से समबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक ऑक्ष्योगिक 
विवाव विद्यमान है । 


2 . The management in this proceeding raised a question 
rogarding the jurisdiction of this tribunal to entertain the 
dispute on the ground that the union representing the work 
man had not approached the management with the charter 
of demand before taking the demand to the conciliatory 411 
thority . At the hearing the management does not press this 
point regarding the jurisdiction of this tribunal as raised in 
paragraph 3 of the statement of case filed by the manage 
ment. 


लिए निर्देशित करना यांछनीय समझती है ; 


3. The parties then filed a petition of compromise relat 
ing to the disputo . Tho management and tho workman has 
beon properly represented in this proceeding. Heard the Sc 
cretary of the Union representing the workman and the learni 
ed Advocate representing the management. The terms of the 
compromise are fair , just und equitable and also beneficial 
to the interest of the workman . So , I record the compromise , 
and ag prayed for , render an award in terms of the compro 
misc petition which shull form part of the award . 
Dated . January 12 , 1973. 

S . N . BAGCHI, Presiding Officer. 
BEFORE THE CENTRAI, GOVERNMENT INDUSTRIAL, 

TRIBUNAL , CALCUTTA . 
Reference No. 25 of 1972 


37T:, 37 , 3 ait -7 tarne opferfarenh , 1947 ( 1947 97 
14 ) TETET 7-* at 10 0 3 TUTT (1) Jug (E ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन 
अधिकारी धिरू जी . गोपीनाथ होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास होगा, 
उक्स विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


" क्या कनारा बैंक के प्रबंधतंत्र की अपने कर्मचारियों को पदत्याग 
किए बिना अधिकारी श्रेणी 4 के पदों के लिए सीधी भर्ती हत, 
आरक्षित प्रतिशत पदों के लिए प्रतियोगी होने की अनज्ञा न पने 
की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो वे कर्मकार किस 
अनुतोष के हकदार है " ? " 

[ AT. 24 / 26/70-17 318 3] 
कनैल सिंह, अवर सचिव 


Parties : 
Employers in relation to the management of Bankola 
Colliery . 

AND 
Their Workmen . 


New Delhi, the 1st January, 1973 


The humble joint petition of the parties above-named most 
respectfully shewcth :--- 


ORDER 


S . O . 386 . - Whereas the Central Government is of Opinion 
that an industrial dispute exists between the cmployers in 
relation to the Canara Bank and their workmeni in respect of 
the mutter specified in the Schedule hereto annexed ; 


And, whereas the Central Government consider s it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


1. That without prejudice to their respective contentions , 
the parties have amicably settled their dispute, which formu 
the subject matter of instant reference on the following 
terms: 
( a ) That Shri Parsuram Sharma shall be paid as an er 

gratia payment a sum equal to Lay Off Compen 
sation with effect from 11th October 71 to 21st 

October 71. 
( b ) That the days of suspension from 11 - 10 - 71 to 

21- 10 -71 shall be treated as attendance for the pur 

poses of qualification of bonus and annual leave . 
(c ) That the parties shall bear their own costs of the 

relercnce . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Thiry G . Gopinath shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Madras and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal, 
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II. Whether the demund of the Miners Sirdars referred 

to above for profit sharing bonus, sick leave , gra 
" Whether the action of the management of Canara Bank 
in not allowing their employees to compete in the 

tuity on retirement as per Tata Iron & Steel Com 
percentage posts reserved for direct recruitment to 

pany Rules , train fare and quarters is justified ? if 
the Posts of Grade IV Officer without resigning is 
justified ? If not, to what relief are the workinen 

80 , to what relieſ are they entiiled ? 
cotitled ? " 

- - - - - -- - - - - 

-- - -- - - - - - - - - - .. - . . - -- - - - - . 
[No. 24 /26 / 70 /1.RIII ] S .No. Name of the Name of the Miners Sirdors 

Colliery 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 

- .. . - - . 
1. Digwadih Collicry Shri Jai Ram Mahalo 
- DU 

Shri Sona Ram Mahato 
-Do 

Shri Ram Kishan 
New Delhi, the 31st January , 1973 

-Do 

Shri Jalil Khan 
-Do 

Shri Sitaram Sharma 
S . O . 387. - In pursuance of section 17 of the Industrial 

-Do 

Shri M . Tiwari 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

- Do 

Shri Thato Manjhi 
hereby publishes the following award of the Central GO 

- Do 

Shri Manintinddin 
vainment Industrial Tribunal, No . 3, Dhunbach, in the in 

- Do 

Shri Daso Mahato 
dustrial dispute between the employers in relation to the 

10 . Siju Colliery 

Shri Imanman Min 
management of Messrs Tata Iron and Stcel Company Ltd . , 

-Do 

Shri Bashir Khan 
Jamadoba , Post Office Jealgora , District Dhanbad and their 

- Do 

Shri Nadiya Ray 
workmen , which was l eccived by the Central Government 

Shri Bhojoy Kalwar 
on the 25th January , 1973 . 

14 . - Do 

Shri Moti Thakur 
15 . 

Shri Basarat Mia 
[No. 2 / 34 /69-LRII.) 

- Do 

Shri Bhutu Mia 
- Do 

Shri Rameshwar Rajwar 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 

Jamadoba Colliery Shri Jan Mohammad 
- Do 

Shri Ramcharan 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL, TRIBUNAL -CUM 

-Do 

Shri Laljit Singh 
LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

- Do 

Shri Anant Singh 
-Do 

Shri Sipati 
Reference No. 12 of 1970 

- Do 

Shri Rambhajan 

Bhelatand Colliery Shri Rasul Mia 
Present ; 

- Do 

Shri Geflar Gopc 

6 & 7 Pits Collicry Shri Dhirajlal Patel 
Shri B . S. Tripathi, Presiding Ollicer , 

-DO 

Shri Bibhuti Das 
- Do 

Shri Jabbar 
Purtles : 

- Do 

Shri Kokhi Turi 

Shri Şibcharan 
Employer s in relation to the management of M / s . Tata 

- Do 

Shri Mihir Gorai 
Iron & Stcel Co . Limited , Jamadoba , P . O . Jeelgora , Dist. 

Malkera Collicry Shri Md, Shafi 
Dhanbad . 

-Do 

Shri Sita Ram Hazain 
-Do 

Shri Boren Hazam 
AND 

- Do 

Shri Nihut Kormi 
Their workmen represented by Collicry Mazdoor Sangh , 

- DᏅ 

Shri Hakiinuddin 
Dhanbad. 

- Do 

Shri Bhagat Singh 
- Do 

Shri Merai Mia 
Appearances : 

- Do 

Shri Rozan Mia 
40 . -Do 

Shri Chaitu Turi 
For Employers - Shri S . S . Mukherjcc , Advocate and Shri 

- Do 

Shri Turi Kumhar 
L . H . Parvutyar, Law Officer , Tata Iron & Steel Co . 

- Do 

Shri Bhudhan Roy 
Ltd . 

43. 

Shri Abdul Latif . 

— . — . 
For Workmen - Shri S . Dasgupta , Secretary Colliery 
Mazdoor Sangh , Dhanbad . 

2 . The reference was received by this Tribunal on 30 - 1 - 70 

when it was registered as reference No . 12 of 1970 . There 
Industry : Coal. 

State : Bihar . 

after the parties filed their respective written statements . A 

number of documents filed by the parties were also exhibited . 
Dhanbad , the 20th January, 1973 

in the mountime the parties settled the dispute amicably 

out of Court. They filed a compromise petition containing 
AWARD 

the terms of settlement and the petition was signed by the 

representatives of the parties . The representatives of both 
The present reference arises out of Order No. 2 / 34 /69 

the parties verified the same before me and prayed for making 
LRII dated the 20th January , 1970 of the Central Govern 

award in terms of the settlement. 
ment in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation 
(Department of Labour and Employment) under Section 

3. I have carefully perusçd and considered the terms of 
10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 in relation to 

settlement in the light of the rçference and the cases of the 
an industrial dispute arising between the parties , mentioned partics and I find that the terms are quite fair , just and 
above, with respect to matters specified in the schedule of 
reference which is cxtracted below : 

cquitable . There is no reason as to why an award shall not 

be made in terms of the settlement and I make an award 
SCHEDULE 

accordingly. "The petition containing the terms of settlement 
" ]. Whether the demand of the Colliery Mazdoor Sangh , shall form part of the award and is marked Annexure A 

Dhanbad , for 23 per cent increase in the existing thereof. 
rate of cominission of the Miners Sirdars detailed 
below cmployed in the Collieries of M / s . Tata Iron 

4 . Let the award be submitted to the Central Government 
and Steel Co . Ltd ., in terms of the recommendations under Section 15 of the Industrial Disputes Act , 1947 . 
of the Coal Wage Board , is justificd ? If so , to 
what relief are they entitled ? 

B . $ . TRIPATHI, Presiding Officer, 


១៩ដន់ខ្ញុំ។ 


- Do 


33 . 


36 . 


- Do 


. - 


- 


- 
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( g ) That all non working Miners Sirdars who retire 

on attaining the age of 60 years or who opt to 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 

retire before attaining the age of 60 years before 
GOVERNMENT S INDUSTRIAL TRIBUNAL No. III, 

1st February , 1963, would bo paid in addition to 
DHANBAD 

the ad -hoc amount, equivalent to gratuity , an ad 

hoc amount which will be equivalent to ihe Proſt 
Reference No. 12 of 1970 

Sharing Bonus calculated from the period 1967 

to 1972 , payable to a Company s employee . 
Employers in relation to the Digwadih Colllery of M /s . 
Tata Iron & Steel Co . Ltd ., Jamadoba. P . O . 

(h ) That non -working Miners Sirdars who will con 
JAMADOBA , District Dhanbad. 

tinue to work as mentioned in Clauses ( b ) and (c ) 

above , shall not be allowed to do any contract 
Vs 

work , while in employment. 
Their Workmen 

(i) That all non -working Miners Sirdars who opt to 
That without prejudice to the respective contentions of the 

work as per Clausen (b ) and ( c ) abovo will be 
parties contained in their written statement , the dispute in the 

governed in the matter of Profit Sharing Bonus, 
abovo reference has been amicably settled on the following 

Sick leave , gratuity on retirement , as per rules 

of the Company, train farc and quarter as admis 
terms : 

sible to other crnployees of the Company from 
( 1 ) That S /Sri Bhojai knlwar, Moti Thakur and Ram 

the date of this settlement. 
Charan ( Sr . No. 13 , 14 and 19 respectively ) are 
dead ; Jairam ( Sr. No . 1) has left the Colliery and 3 . That the above terms of this settlement will be effective 
is not interested to return ; and Sri Rameshwar from 1st January, 1973 . 
Rajwar (Sr. No . 17 ) is a working Miners Sircar has 
been receiving the benefits covered by the Reference . 

4 . That the parties will bcat their own respective costs 
The terms of settlement will, therefore, not apply to of this proceedings . 
these above five persons . The Union gives up their 
claim in this Reference and it was agreed to deter 

5 . That the above terms of settlement finally resolves the 

dispute in the present reference and there remains no sub 
payment of some ex -gratia amount. 

sisting dispute which need any further adjudication by the 

Honourable Tribunal. 
That to the remaining 38 non working Miners Sirdars 
mentioned in the schedule of the Reference , the 6 . That the above terms of settlement are just and fair . 
Management has agreed to pay to each of them 

It is , therefore , huinbly prayed that the above terms 
an increase of 23 per cent in their existing rate of 
commission as recommended by the Coal Wage 

of this settlement may kindly be accepted and an 

award passed in terms thercot . 
Board with cffect from 151h August , 1967 , subject 
to the following provisions : 

for Workmen . 

for Employers . 
(a ) That those out of the above non -working Minera S . D . Gupta 

Sirdars who are of 60 years of age and above 8 - 1 -73. 
shall retire and they will be paid an ad -hoc amount 

1 . S . S . Mukherjee , 
cquivalent to the gratuity payable to the Com 

2 . L . H . Parvatya 
pany s employees on the basis of total length 

Dated 8 - 1 -73 
of servicc subject to the maximum prescribed in 

the gratulty Rules of the Company. 
(b ) That those out of the above non -working Miners 

New Delhi, the 31st January, 1973 
Sirdars who are below the age of 60 years shall 
have to go under- ground every day, actively super 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
vige the work ontrusted to them and will be sub 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
ject to discipline and Standing Orders followed 

ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
at the Collieries of the Management for their 

between the employers in relation to the management of 
employees from time to time. 

Victory Colliery (G . L . Group ) of Messrs Coal Products 
(c ) That those out of the above non -working Miners 

Private Limited , Post Oflice Gogla , District Burdwan and 
Sirdars who are below the age of 60 years may 

their workmen , which was received by the Central Govern 
also opt for some other suitable alternative jobs 

ment on the 27th January , 1973 . 
provided by the Management. It is agreed that 
Management would provide necessary training it 

[No. L - 19012 / 5 / 72 -LRII ] 
required for the alternativo jobs. In that event 

KARNAIL SINGH , Under Secy . 
such Sirdars shall have to accept the Category 
rate of the alternative job 80 provided . 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
( d ) That those of the non -working Minerg Sirdars who 

AT CALCUTTA 
are below the age of 60 years and are prepared 
to take up the jobs as mentioned in Clauses (b ) 

Reference No. 26 of 1972 
and ( c ) above will be subjected to a medical examl 
nation to ascertain thetr fitness for underground Parties : 
work . In case they are declared unfit they shall 

Employers in relation to the management of Victory 
retire and they will be paid an ad -hoc amount 

Colliery (G . L . Group ) of Messrs Coal Products 
equivalent to the gratuity payable to employees of 

Private Limited , 
of the Company. 
(c ) That those of the non -working Miners Sirdars 

AND 
who are below the age of 60 years and are not 

Their workmen . 
prepared to take up the job on condtions as men 
tioned in Clauses (b ) and ( c ) above shall have to 

Present : 
retire and they will be paid an ad -hoc amount 
equivalent tothc gratuity payable to employees of 

Sri S . N . Bagchi-- Presiding Officer, 
the Company . 

Appearances ! 
( f) That, those non -working Miners Sirdars who decide 

On behalf of Employers - Sri Monoj Kumar Mukhaerjec , 
to continue to work as per Clauses (b ) and (c ) 

Advocate . 
above, will have also the option to retire before 
attaining the age of 60 years and they will also 

On behalf of Workmen - Absent. 
to be paid an ad -hoc amount equivalent to the 
gratuity payable to the employees of the Company. State : West Bengal. 

Industry : Coal Mine. 


SEÇ . 3 (ii )] 


559 


= 


= 


= 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 10 , 1973 /MAGHA 21, 1894 
-- 

= = — -- - = = = - - = - = - = . . 
AWARD 

New Delhi, the 31st January , 1973 


- 


- - 


By Order No. 1 / 19012 / 5 / 72-LRII , dated 18th April , 1972 , 
the Government of India , in the Ministry of Labour and Re 
habilitation , Department of Lubour and Employment, referred 
the following dispute existing between the employers in rela 
tion to the management of Victory Collicry ( G . L . Group ) 
of Messrs Coal Products Private Limited and their workmen , 
to this Tribunal, for adjudication , namely : 


S . O . 389. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Goveri 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of Ghu 
sick Colliery of Messrs Coal and Mineral Syndicate Private 
Limited , Post Office Kalipuhari, District Buriwan and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 27th January , 1973 . 


" Whether the management of Victory Colliery (G . L . 

Group ) of Messrs. Coal Products Private Limited , 
Post Office Gogla , District Burdwan, are justified in 
stopping Shri Marman Turi, Surface Trammer , from 
work with effect from the 29th June , 1971 ? If not, 
to what relief is the workman entitled ? " 


[No. L - 19012 / 156 /71 -LRII] 
KARNAIL SINGH , Under Sccy. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


Reference No. 10 of 1972, 


Parties : 
Employers in relation lo the management of Ghusick 

Colliery of Messis Coal and Mineral Syndicate Pri. 
vate Limited , 

AND 


Their Workmen . 


Present : 

Sri S . N . Bagchi - Presiding Officer. 


Appearances : 

On bchall of Employers - Sri Bimalendu Dutta , Advocate . 

On behalf of Workmen -- Absent. 
State : West Bengal. 

Industry : Coul Mino. 


2 . In this case the management filed its statement of caso 
on 25 - 5 - 1972 . One Robin Chatterjee , General Sccretary for 
and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU , Rani 
ganj, filed a memorandum wherein Robin Chatterjee , who 
signed the memorandum has been authorised by Colliery Maz 
door Sabha to represent the workmen in this proceeding . 
This so called letter of authorisation is neither fish nor flesh 
nor good red herring. Section 36 ( 1)(a ) of the Industrial 
Disputes Act and Rule 36 Form F of the Central Rules 
entitles a workman to get him represented by a registered 
trade union through one of its office bearer or members of 
the Executive provided he makes and subscribes a letter of 
authority in the form prescribed in favour of a registered 
trude union . That has not been done in this proceeding . The 
Colliery Mazdoor Sabha , CITU , P . O . Raniganj, Dist. Burdwan 
has been found by this Tribunal to be an unregistered trade 
linion that had committed fraud upon the Statutes when its 
so called General Secretary purporting to represent the work 
man member of that unregistered organisation passing by 
the name of Collicry Mazdoor Sabha, P . O . Raniganj, District 
Burdwan , raised the dispute beforc the conciliatory authority 
in flagrant violation of Section 36 ( 1) of the I. D . Act read 
with Rule 36 form F of the Central Rules . The conciliatory 
authority took the so called organisation as registered trade 
union but in Reference Case Nos . 95 and 103 of 1971 it has 
been definitely found that the so called trade union passing 
by the name of Colliery Mazdoor Sabha , CITU , P . O . Rani 
padj, Dist. Burdwan is not a registered trade union according 
to law . Therefore , the act of the so called General Secre 
tary of a unregistered trade union in raising the dispute 
before the conciliatory authority was a fraudulent action 
that vitiated the entire conciliation proceeding. There 
was no representation of the workman citbor by a registered 
tra le union authorised in that behalf by its workmen members 
to lay the charter of demand relating to the dispute before 
the authority of the management since the Colliery Mazdoor 
Sabha , P . O . Raniganj, Dist. Burdwan had never been a regis 
tered trade union and the workmen could be members of a 
trade union passing by the name of Colliery Mazdoor Sabha 
which has never been a registered trade union . So , from 
the stage of laying the charter of Jemand before the manage 
ment relating to the dispute under reference to the stage of 
conciliation proceeding, the workmen had not cither laid 
the charter of demand before the authority of the manage 
ment or before the conciliatory authority nor the workmen 
through its lawful representative laid either the charter of 
lemand before the authority of the management or before 
the conciliatory authority . 


AWARD 


By Order No. L / 1912 / 156 / 71 -LRII, dated 14th February , 
1972, the Government of India , in the Ministry of Labour 
and Rehabilitation , Department of Labour and Employment , 
referred the following dispute existing between the employers 
in relation to the management of Ghusick Colliery of Messrs 
Coal and Mineral Syndicate Private Limited and their work 
nen , to this tribunal, for adjudication, namely : 


" Whether the action of the management of Ghusick 

Colliery of Messrs Coal und Mineral Syndicate 
Private Limited , Post Office Kalipahari, District 
Burdwan in laying off of their workmen from the 
2nd September, 1971 to the 9th October, 1971 is 
legal and justificd ? If not, to what relief are the 
concerned workmen entitled ? " 


3. Therefore, the dispute referred to for adjudication lost 
its churacier as an induistrial dispute within Section 2(k ) of 
the Industrial Disputes Act. On the date of hearing neither 
Robin Chatterjee nor the workman tuned up . Having regard 
to the factual and legal position discussed above , the dispute 
referred to for adjudication being not an industrial dispute 
under Section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act, this tri 
bunal has acquired no jurisdiction either to entertain or to 
adjudicate upon the dispute . Hence the reference is rejected . 

This is my award . 


2 . The management submitted its statement of casc on 
21- 3 - 72. The Union , Colliery Mazdoor Sabha , P . O . Rapiganj, 
Dist. Burdwan that got the notice of the reference as well 
as the date of hearing did not either submit any statement of 
case nor appear on the date of hearing. The union , Colliery 
Mazdoor Sabha , P . O . Raniganj, Dist. Burdwan , has been 
found in Reference Nos, 95 and 103 of 1971 to be an unre 
gistered trade union . On the date of hearing the manage . 
ment appeared through its learned Advocato . Failure report 
clearly shows that the Vice - President of Colliery Mazdoor 
Sabha , CITU , raised the dispute before the conciliatory autho 
rity posing himself to be an office bearer of it registered trade 
union when he was not so since the trade union named Col 
liery Mazdoor Sabha , CITU , P . O . Raniganj, Dist. Burdwan 
has never been a registered trade union according to law . 


3 . Therefore , the Vice- President of the organisation whe 
posed himself to be so of a registered trade union commit 
ted fraud upon the Statutes and his fraud vitiated the entire 
conciliatory proceeding . Therefore , the dispute that was re 
ferred to for adjudication ceased to be it! industrial dispute 
and the Central Government acquired no jurisdiction to refer 
the dispute on the basis of a failure Typort that emanated 


S . N . BAGCHI, Presiding Officer . 


Dated , January 19 , 1972 . 
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from a conciliution proceeding which was affected by the in law . On 14 - 12 - 73 when the case was called on for hearing 
fraud committed by an organisation passing by the name of the workman filed a petition but not the union that purport 
Collicry Mazloor Sabha, CITU , P . O . Raniganj, Dist. Burd ed to espouse the causc 01 the worluan , In that petition 
wan and posing itself to be ü registered trade union when in the workman asked for an adjournment of the case on the 
fact and in law such organisation was not a registered trade ground that there was likelihood of a compromisc, On 
Wnion . Therefore , the dispute referred 10 for adjudication 5 - 1 - 73 the clate was fixed for filing of the conprotniso peti 
ceaged to be an industrial dispute under Section 2 (k ) of the tion . It was found on 5 - 1 -73 when the management appcar 
Industrial Disputes Act and this tribunal hus acquired 11.) all through its learned advocate Mr. Mukherjee and the work 
iurisdiction to entertain or to adjudicate upon a dispute which inan in person that the workman never authorised as requir 
is not an industrial dispute under Section 2 ( k ) of the Inclis ed by Rule 36 form Fof the Central Rules any union to 
trial Disputes Act for the reasons as stated above. 

represent the workman in the case . The union that purport 
In the result, the reterence is rejected 

ed to represent the workman ſiled a letter of authority whiclı 

is not acceptable being contrary to the terms of Section 36 
This is my award . 

( 1 ) (a ) of the Industrial Disputes Act reach with Rule 36 
l orm F of the Central rules. For the union, one Sri Dinesh 

Singh appeared to conduct the case. In Reference Nos, 95 
S. N . BAGCHI, Presiding Officer. and 103 of 1971 the union concerned has been found to be 
Dated , Jamiary 19 , 1972 . 

an 11n -registered trade inion . So, there is no letter of autho 

rity which can be made and subscribed by the workmati 
New Delhi, the 31st January , 1973 

under the law authorising the union to represent the workman 

in this case when the union itself is in Worceistered trade 
S . O . 390 . - In plitsuance of section 17 of the Industrial lion . So , Sri Dinesh Singh whoever he may be, was not 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government allowed to represent the workman in this proceeding. The 
hereby publishes thc following uward of the Central Gov workman was present in the Tribunal. He was asked to 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dis stute whether before approaching the A . L . C . ( C ) , Raniganj, 
pute between the employers in relation to the management ho made any representation before the management placing 
of Victory Colliery ( M . J . Group ) of Messrs Coal Products his demand before the authority of the management for re 
Private Limited , Post Office Nutandanga , District Burdwan dress of the samno. He l eplied in the negative. The state 
and their workmen , which was received by the Central Gov ment of case filed by the unregistered union purporting tn 
ernment on the 27th Janțary , 1973 . 

represent the workman cannot be taken any notice of in this 

proceeding. The workman never authorised any registcred 
(No. 1 - 19012 / 159 /71- 1.RII) trade union to represent his case relating to the demand rc 

ferred to for adjudication before the authority of the man 
KARNAIL SINGH , Under Secy , agement. The management took a definite point in its state 

ment of case wherein it was stated that no demand in res 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , pect of the dispute under reference having had been carlier 

raised by the cspousing union with the management the pre 
CALCUTTA 

sent referncc is ad initio bad in law . The statement was 
Reference No . 15 of 1972 

filed on 26th December, 1972 . As the union that purport. 

od to ropresent the workman was not a registered trade linion 
Parties : 

and was never authorised by the workman to represent his 

case cither before the authority of the management or before 
Employers in relation to the management of Victory the conciliatory authority or before this tribunal in this pro 

Colliery ( M . J. Group ) of Messrs Coual Products cecding, the tribunal had to rely upon the statuent of the 
Private Limited , 

workman made on oath before this tribunal. From the facts 

Sound , the dispute referred to for adjudication had not been 
AND 

laid either before the management or before the 
Their Workmen 

conciliatory authority by any registered trade union , 

of which the workman is a menber , duly autho , 
Present : 

rised by the workman in that behalf as required by Sec 

tion 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act read with Kule 
Sri S . N . Bagchi- -Presiding Officer. 

36 Form F of the Central Rules . So , the dispute referred 
Appearances : 

to for adjudication is not an industrial disputo within the 

scope of Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act. There 
On behalf of Employers - -Sri Monoj Kumar Mukherjee, fore , this tribunal has acquired no jurisdiction either to cn 
Advocate . 

tertain or to adjudicato upon the dispute referred to for ad 

judication which is not in fact and in law an Industrial dis 
On bchalf of workmen - Sri Sital Thakur, Concerned , pute . In the result, I reject the reference . 

Workman . 
State : West Bengal. 

This is my award . 
Industry : Coal Mine. 


Dated , January 17, 1972 . 


S. N . BAGCHI, Presiding Officer. 


New Delhi, the 2nd February, 1977 


AWARD 
By Order No . L / 1912 / 159 /71-LRII, dated 6th March , 
1972 , the Government of ladin , in the Ministry of Labour 
and Rehabilitation , Departnicnt of Labour and Employment, 
Teferred the following dispute existing between the employers 
in relation to the management of Victory Colliery ( M . I. 
Group ) of Messrs Coal Products Private Limited and their 
workmen , to this Tribunal, for adjudication, namely :- - 
" Whether the action of the management of Victory Col. 

liery ( M . J . Group ) , of Messi s Coal Products Pri 
vate Limited, Post Ofice Nutandanga , District Burd 
wan in terminating the services of Shri Sitill Thakur , 
Munshi, with cffect from the 14th May, 1971 is 
justified ? If not, to what relief is the workman en 

titled ? " 
2 . In this reference the workman concerned , purported to 
have had been represented by Colliery Mazdoor Sabhd, CITU , 
filed its statement of case through the General Secretary of 
that uuion . The management in paragraph 3 of the state . 
ment of case asserted that no demand in respect of the dis 
pute under reference having had been carlier raised by the 
union with the management the reference was ab initio bid 


S.O . 391. -In pursuance of section 17 of the ledustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mont Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the enployers in relation to the management of 
Victory Colliery (M . J. Group ) of Messrs. Coal Products 
Private Limited , Post Office Nulandanga , District Burdwan 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 27th January, 1973 . 


[No. L - 19012 / 47 / 72-LRII ] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. Singh on 13 - 12 - 1972 while examining the record of the refe 
AT CALCUTTA 

ronce . This was then and there pointed out to this tribunal 

und the tribunal recorded the following order on 13- 12 - 1972 : 
Reference No. 39 of 1972 

" On 11 - 12 - 1972 . Sri R . Chatterjee , General Secretary of the 
Parties ; 

union came to this office and misinterpreted the notice 
Employers ir relation to the management of Victory Col 

which they have received from this Tribunal vide 

Notice No . Ref. 39 / 72 / 1682 dated 2nd December , 
liery ( M . J . Group ) of Messrs. Coal Products Private 

1972 . In that notice it was intimated to them that 
Limited . 
AND 

their written statement is rejected since there is no 

common seal of the union . The union represen 
Their Workmen 

tative came and put his rubber-stamp on the written 

statement in Tribunal office on 11- 12 - 72 . This has 
Present : 

been done on the basis of a bona fide mistake. 
Sri S . N . Bagchi. -Presiding Officer 

Let a note be made on each seal impression quoting this 
Appearance : 

order and date ." 
On behalf of Employers , Sri Monoj Kumar Mukherjee. 
Advocate . 

4 . The workman wanted to be represented by Colliery 
On behalf of Workmen - Shri Dilip Ghosh , Concerned Mazdoor Sabha of India but the written statement was filed 
Workman . 

by Colliery Miizdoor Sabha , Riniganj, District Burdwan with 

out a common seal on it . Therc is no letter of authority in 
State : West Bengal. 

Industry : Coal Mine the record made and subscribed by the workman in terms 

of Section 36 ( 1 )( a ) of the Industrial Disputes Act reud with 
AWARD 

Rule 36 Form f authorising any union to represent the 

workman in this proceeding . It has feen found in Reference 
By Order No . 1. / 19012 / 47 / 72 - L.RII, dated 22nd June, 1972, Nos. 95 and 103 of 1971 that the Colliery Mazdoor Sabha , 
the Government of India , in the Ministry of Labour and P . O . Raniganj, District Burdwan is not a registered trade 
Rehabilitation , Department of Labour and Employment, refer union . So , no registered trade union appeared being properly 
red the following dispute existing between the employers in 

authorised by the workman to represent thc workman by filing 
relation to the management of Victory Colliery ( M . J . Group ) 

a written statement for ind on behalf of the workman in this 
of Messrs . Coal Products Private Limited and their workmen , proceeding. Iu the failure report sent along with the order 
to this tribunal, for adjudication , namely : 

of the reference under the word Sir . The first sentence reads 
" Whether the action of the management of Victory Colliery 

" Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU ), Ranigunj raised 

a dispute vide its letter ( stec 22 - 3- 1972 (copy enclosed ) 
( M . J. Group ) of Coal Products Private Limited , 
Post Office Nutancanga , District Burdwan , in terini 

before A .L . C .( C ), Raniganj that the management of Victory 

Colliery ( M . J . Group ) have illegally terminated the services 
nating the services of Shri Dilip Ghosh Provident 
Fund Clerk by their letter No. VC / 143 /PSN / 39 /71 / 

of Shri Dilip Ghosh , P . F . Clerk vide their notice dated 
280 , dated the 14th May, 1971, is justified ? If not, to 

14 - 5- 71 which is quote unjustified and illegal" . The words 
what relief is the workman entitled to 

" of India " in the first line has been penned through but with 

and from 
which date ?" 

out any attesting initial which I have encircled with date and 

my initials with red ink . The order of reference as page 
2 . The notice of the reference was issued to the General 2 of the reference shows Wax directly sent by the Central 
Secretary , Colliery Mazdoor Sabha , P . O . Raniganj, District 

Government to the General Secretary , Colliery Mazdoor 
Burdwan as well as to the management. It was received by 

Sabha, P . O . Raniganj, Distt. Burwan , but not to the Colliery 
the General Secretary of the union on 10 - 7 - 72 . On 13 - 9 - 72 

Mazdoor Sabha of India CITU , Raniganj. As the records 
the workman concerned Aled a petition . He stated in para 

stand one unregistered Trad - union purporting to espouse the 
graph 4 of the petition that whatever action had been taken 

cause of the workinan laid the charter of demand relating 
by the union was approved by him , but further action would to the dispute under reference before the conciliatory autho 
be taken by the workman personally , and that the workman 

rity , contrary to Section 36 ( 1 )( a ) of the Industrial Disputes 
would appear before the tribunal personally rt the hearing . 

Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules made 
He prayed for condonation of delay in Gling the written 

thereunder. As already obseived , Colliery Mazdoor Sabhu , 
statement. He was asked to show cause why disregarding the 

P . O . Rupiganj, Distt. Burdwan has never been a registered 
union that espoused his cause he wanted to apnear personally 

trade union . Such an organisation purporting to act as a 
and to conduct the procceding on his own behalf by him . 

registered trade union committed fraud upon the Statutes, 
In parigraph 4 of his show culise pctilion he stated that he 

i.e . the Industrial Disputes Act and the Trade Unions Act 
was formerly a member of the C . M . S ., Raniganj and was 

particularly Section 15 ( d ) of the Act. So , at the conciliatory 
no longer a member of the C . M .S ., Raniganj and was a 

stage the dispute was raised by an organisation purporting to 
member of Colliery Mazdoor Sabha, India , P . O . Raniganj. In 

act as a registered trade union when it had never been so . 
paragraph s of the show causc petition the stated that the 

committing fraud upon the Statutes thereby vitlating the 
direction to ſile the written statement was obtained by the 

entire conciliation proceeding. So , the charter of demand 
General Secretary of the Collicry Mazdoor Subba of India 

laid by the organisation which is not a registered trade union 
who was under detention and important officials were not 

was not in charter of demand fled before th : conciliatory 
available . This statement is not correct on the face of the 

authority by a l egistered trade union for and on bchalf of its 
record . Tur paragraph 6 of the show caure petition he fus 

workman member duly authorised in that behalf as required 
ther stated that workers of the Victory Colliery authorised 

by law . So , the entire conciliation proceeding was tainted 
the petitioner to take sters in the matter. So , the workman 

with fraud of an organisation , passing by the lame of Col 
authorised by thic workmen of the collicry submitted the 

liery Mazdoor Subha, P . O . Rupiganj, District Burdwan which 
written stalemcnt. He stated in paragraph 7 of the show 

was never been a registered trade union under ihe law . 
causc petition that he would cause the Colliery Mazdoor 
Subha of India to be represented in this proceeding. He 

5 . This dispute relates to a single workman and it relates 
wanted the written statement filed by him to be considererl 

10 the termination of his servicc . Now , the qucation raised 
as if it was the written statement filed by the Collicry Maz 

by the inanagement is that no demand in respect of the sub 
door Sabha of India . and asked leave for the Colliery 

ject matter of the reference living had been raised with the 
Mazdoor Sabha of India to take up the present matter. 

manugement before agitating the same with ihe conciliatory 

authority the present reference is void ab initio , Section 2A 
3 . On 25- 11 - 72 , a written statement was filed hy Robin of the Industrial Disputes Act reads as follows : 
Chatterjee , Secretary for and on bchalf of the Collicry Maz 
door Sabha , Ranigan . He verified the written statement for 

" Where any employer discharges , dis -nigues , retrenches 
and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha , Raniganj hut 

or otherwise terminates the services of an indivi 
there was no common scal on such statement of the said 

dual workman , any dispute or difference between 
union . So , the General Secretary of Colliery Mazloor 

that workman and his employer concerned with , 
Sabha , Raniganj was informed by notice that is there was 

or arising out of, such discharge , disinissal, retren 
no common seal on the writieni statement, the written state 

chment or termination shall be dee :ned to be an 
ment filed by Colliery Mazdoor Sabha , Raniganj could not 

industrial dispute notwithstanding that no other 
be accepted as authentic and was therefore rejected . One 

workman nor any union of workman is a party to 
rubber stamp impression was however aflixed by Dinesh 

the dispute ." 
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That section has been held to be ultra vires the jurisdiction trade union . The workman asserted that the union that 
of the Central Legislature in the case of Jute and Jute Goods mcans unregistered trado union served a letter on the cum 
Buffer Stock Association vs Industrial Tribunal, West Bengal, pany regarding the demand relating to his Teinstatement in 
reported in F . L . R . 1972( 4 ) p . 22 . So , that decision is service. An unregistered trade union has no right to represent 
binding on this tribunal. On the date of hearing of this a workman in any procecding under the Industrial Disputes 
reference , the workman himself was present. He made an Act. Now , it at the stage of laying the charter of demand 
application for adjournment of the case . He did not engage relating to the dispute before the management, the authority 
any lawyer in this proceeding as required under Section 36 ( 4 ) of the management acceded to the demand and entered into 
of the Industrial Disputes Act. The workman is a party to a compromise relating to the dispute with any one purporting 
the disputc and he alone can cngage the lawyer in terms of to represent the workman , posing as an office -bearer or 
Sub -section (4 ) of Section 36 of the Act in this proceeding . member of the Executive of a registered trade union but in 
There is a document which has been filed by one Robin fact and in law bo is not, the scttlement by way of agreement 
Chatterjee, General Secretary. for and on behalf of tho in terms of Section 18 ( 1 ) of the Industrial Disputes Act 
Colliery Mazdoor Sabha appointing Sri Bishnu Malkbandy, would not bind the parties to the dispute since the repre 
Bar -at- Law and Dinesh Singh to represent tb , workman in sentation of a party to the diypute by an unregistered trade 
this proceeding. Both of them accepted the letter, dated union would be contrary to Scc . 36 ( 1) (a ) of thc Industrial 
3 - 1 -73. It is not an authorisation by the workman . Neither Disputey Act read with Rule 36 Ford F of tho Contral 
it is an authorisation by the workman to any officer or office rules and to Rule 37 thereof in particular . So , " any pro 
bearer or member of the Executive of any icgistered trade cecding " under the Industrial Disputes Act as occurring in 
union , nor it is an authorisation by the workman appointing Section 36 ( 1 ) of the Act includos a procceding at the stage 
a lawyer to represent him in this proceeding. If the work of laying the charter of demand before the authority of the 
man , a party to a dispute , is to authorise a lawyer to appear management, before the conciliatory authority and before 
and represent the worker in this proceedings he is to make any of the adjudicatory authorities as the case may be . 
and subscribe a letter of authority appointing such lawyer in Judging from this aspect, the workman did not himself lay 
terms of Section 36 (4 ) of the Industrial Disputes Act. A any charter of demand relating to the dispute before the 
workman is entitled to be represented by a registered trade management, if he comes within Sec . 2A of the Industrial 
union if he makes and subscribes a letter of authority in Disputes Act, He did not authorise as law requires any 
terms of Section 36 ( 1 )( a ) of the Industrial Disputes Act read registered trade union to lay the charter of demand beforo 
with Rule 36 Form F of the Central Rules and such letter tho authority of the management. There is no record before 
of authority is accepted by an officer or an office bearer this Tribunal that the worknian authorised any registered 
or a member of the Executive of such a registered trade trade union to represent him before this tribunal in this 
linion . But the letter dated 3 - 1 -73 is neither within the proceeding. The order of reference was sent to the General 
scope of Section 36 ( 1) (a ) of I. D . Act read with Rule Secretary , Colliery Mazdoor Sabha, P . O . Raniganj, District 
36 Form of the Central Rules, nor within Section 36 ( 4 ) Burdwan . I have pointed out Olready that Colliery Mazdoor 
of the Act. So , I could 1102 allow the workman further Sabha, P . O . Raniganj, Distt. Burdwan has been found to 
adjournment as asked for by him when hę on his own show bo an unregistered trade zinion . So , it has no righi to repre 
cause petition represented before this tribunal that he would sent tho workman in " any proceeding " under the Industrial 
be represented not by any union , but by Colliery Mazdoor Disputes Act. The failure report, as I have already observed , 
Sabha of India . The Colliery Mazdoor Sabha of India did with its unattested interlination shows that the dispute was 
not appear through any of its office bearers or membera of raised before the conciliatory authority by the unregistered 
the Executive as required by law and did not file any state trade union Colliery Mazdoor Sabha , CITÚ , Raniganj. That 
ment of case representing the workman . Therefore . I could Organisation patiently committed fraud upon Statutcs violat 
not accede to the demand of tho workman concerned . Ho ing Sec. 36 ( 1 )(a ) of the I.D . Act and Rule 36 Form F 
was present in the Tribunal and he submitted two things , of the Central Rules and also Sec . 15 ( d ) of the Trado Unions 
cither to adjourn the case for enabling him to engage a law Act. So , the entire conciliation proceeding stond vitiated by 
yer as his lawyer was not present or to allow hin opportunity the fraud committed by an organisation that posed itself as 
to state his own case . For reasons I have recorded , I asked a registered trade union when it had never beeil a registered 
him to state what he considered his own case on oath before trade union . Therefore , the conciliation proceeding was viti 
this tribunal as I found that he engaged no lawyer as required ated by fraud committed on Statutes by an organisation pass 
by law . 

ing by the name of Colliery Mazdoor Sabha , CITU , P . O . 

Raniganj, District Burdwan which had never been a registered 
6 . The workinan stated in examinution -in -chief : I demand trade union and of which , if the workman was a meniber , 
reinstatement to my post. I also demand payment of back he was not a member of a registered trado union. Therefore , 
wages till my reinstatement . He was cross - examined by the the entire conciliation proceeding was tainted with fraud . 
learned Advocate appcaring for the management and be stated So , the displite raised before the madagement was not an 
in cross - examination : 

industrial dispute so also the dispute raised before the con 

cillatory authority for reasons I have already recorded . 
My was detained under P . D . Act from 30th April, 1971 Accordingly , the dispute reſerred to for adjudication is not 

to 9th December , 1971. I do not know anything an industrial dispute within Section 2 ( k ) of the Industrial 
about the tripartite settlement. I never submitted Disputes Act. If the workman comes within Sec. 20 , he 
any charter of demand beforo the authority of the could have, without through any registered trade union , 
management in writing. I reported my case before 

submitted his charter of demard before the authority of the 
Colliery Mazdoor Sabha. P . O . Raniganj, District 

management but he stated in cross- examination , " T have sub 
Burdwan , The union served a letter on the com mitted no charter of demand before the authority of the 
pany regarding the demand relating to my reinstato management in writing " . So . froin this aspect also , the 
ment in service. No copy of such letter has been 

dispute lacks the character of an industrial disputc within 
Giled in this proceeding. There is Colliery Mazdoor Sec . 2 (k ) of the lodustrial Disputes Act, in vicw of tho prin 
Sabha , Asansol, AITUC. Sunil Seu may be ita ciples laid down in the case of Raju s Cofe , Coimbatore and 
General Secretary. I do not know . It is not a 

Others vs Industrial Tribunal Coimbatore and another , 1951 
fact that I served no charter of demand on the LIJ I p . 219. In the case of Sindhu Resettlement Corporation 
management." 

Ltd . and Industrial Tribunal Gujarat , 1968 [ LLJ p . 834 

( S . C .) and in the case of Fedders Llyod Corporation Private 
Colliery Mazdoor Sabha , P . O . Rauiganj, Distt. Burdwan is not 

Ltd . and Lt . Governor, Delhi & Org., F .LR. 1970 (20 ) 
a registered trade union . There is no document in this 

p . 343 (Delhi High Court ). So from several aspects I have 
proceeding showing that the workman ever authorised ony 

considered the dispute referred to for adjudication by this 
registered trade union either to lay the charter of demand 

tribunal which is not an industrial dispute within Section 
relating to the dispute before the management or that tho 

2 ( k ) of the Industrial Disputes Act . Therefore , this tribunal 
said registered trade union that was so authorised by the 

has acquired no jurisdiction either to entertain or to adjudi 
workman did submit the charter of demand with the authority 

cate upon the dispute. 
of the management. There is no document in the record of 
the proceeding filed by the workman to show , as the case 

In the result , the reference is rejected . 
apparently falls within Section 24 of the Industrial Disputos 
Act, that he himself without approaching any registered trade 

This is my award . 
union , served a charter of demand relating to the dispute 
under reference on the authority of the management. The 

S . N . BAGCHI, Presiding Officer. 
workman represented his calışu to Colliery Mazdoor Sabha, 
P . O . Raniganj, which has been found to be an unregistered Dated, the January, 18 , 1973 . 
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New Delhi, 2nd February , 1973 


S . O . 392 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No. 1 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of South Jharia Collicry , Post Office Jharia , District 
Dhanbad and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 24th January , 1973. 

[No. L -2012 / 83 / 71-LRIJ.] 
KARNAIL SINGH , Under Secy. 


-do 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 


In the matter of a referenco under section 10 ( 1 ) (d ) of 
the Industrial Disputes Act , 1947. 


Reference No. 57 of 1971 


Partles ; 
Employers in relation to the management of South 
Jharia Colliery , P . O . Jharia (Dhanbad ) 

AND 
Their Workmen . 


Present : 

Shri D . D . Seth — Prosiding Officer. 


d -o 


Appearances : 

For the old Management : Shri P . K . Bose, Advocate , 
For Bharat Coking Coal Limited : Shri S. S. Mukherjee . 
(Added as a party vide Order No. 6 dt. 24- 3 - 72 ) . 

Advocate . 
For the Workmen : Shri G . Prasad , Advocate . 
State : Bihar 

Industry : Coal. 
Dhanbad , the 11th January , 1973 . 


- do 


-do 


16 , Mahadeo Bhuia No. 2 . 

Miner 21 - 1 -71 
17 . Lakhan Bhuia 

- do 

21- 1 -71 
18 . Chhakanri Bhuia . 

- do 

23 - 1 - 71 
19 . Jhari Bhuia , . 

- do 

21 - 1 -71 
20 . Lalo Bhuia No . 2 . 

- do 23 - 1 -71 
21. Bangali Nonia 

- do 23- 1 -71 
22 . Pahalal Manjhi 

-do 

23 - 1 - 71 
23 . Bhagu Manjhi 

23- 1 - 71 
24 , Mohan Manjhi 

- do 

23 - 1 -71 
25. Bikram Bhuia 

-do 23- 1 - 71 
26 . Bigan Bluia 

-do 

23- 1 - 71 
27. Moghan Bhuia 

- do 23 - 1 -71 
28 . Lalji Bhula 

-do 23 - 1 -71 
29. Shiban Bhuia 

- do 23 - 1 -71 
30 . Horil Bhuia 

- do 

23- 1 - 71 
31. Uttim Bhuia 

-do 23 -1 -71 
32 . Sana Bhuia . 

-do 23 - 1 -71 
33. Beni Bhuia . 

-do 23 - 1 -71 
34 . Mithu Bhula 

-do 23- 1 - 71 
35 , Rameshwar Bhuis . 

- do 23 - 1 -71 
36 . Gobardhan Mahato 

- do 23 - 1 -71 
37 . Hema Mahato 

- do 23 - 1 -71 
33 . Barhan Mahato . 

-do 

23 - 1 -71 
39 . Bullan Bhuia 

-do 23 - 1 -71 
40 . Deyaki Bhuia 

-do 

23- 1 - 71 
41. Khiroo Bhuia 

23 - 1 - 71 
42. Sukhdeo Bhuia 

- do 

23 - 1 - 71 
43 . Surja Bhuja . 

23 - 1 - 71 
44 . Suken Bhuia 

23 - 1 -71 
45 . Padeo Bhuia . 

23 - 1 - 71 
46 . Bideshi Bhưia No. 1 

- do 

23- 1 -71 
47 . Gopi Bhula , . 

- do 

23 -1 -71 
48 . Nageswar Bhuia . 

-do 

23 - 1 -71 
49 . Jadoo Bluula . 

-do 

23 - 1 -71 
50. Laloo Sao 

23 - 1 - 71 
51. Bhuneshwar Mahato 

- do 23 - 1-71 
$ 2 . Janki Sao 

23 - 1 -71 
53 . Tuklal Singh 

-do 

23 - 1 - 71 
54. Badri Singh . 

-do 23 - 1 -71 
55. Ramdhan Mahato 

-do 23 - 1 -71 
56 . Mahesh Manjhi 

23 - 1 - 71 
57 . Sanaton Manjhi 

- do 23 - 1 - 71 
58 . Sona Manjhi 

23 - 1 -71 
59. Rambahadur Kurmi 

- do 23 - 1 - 71 
60 . Bindeshwari Dhobi 

23 - 1 -71 
61. Gopal Bauri 

21 - 1 - 71 
62 . Shankar Mochi 

23 - 1 -71 
63. Haroo Singh 

23 - 1 - 71 
64. Mahadeo Bhula 

- do 23 - 1 -71 
65, Bijai Bauri 

-do 

23 - 1 -71 
66 . Jhari Dhobi , 

- do 

23 - 1- 71 
67 . Basu Dhobi . 

. Stone Cutter 23 - 1 - 71 
68. Kisto Modi 

-do 

23 - 1 -71 
69. Kartik Bauri 

- do 

23 - 1 - 71 
70 . Ramchandra Dusadh 

Trammer 27 - 1 - 71 
71. Dhikhu Dusadh . 

- do 

27 - 1 - 71 
72. Rambrich Dusadh . 

- do 

27 - 1 - 71 
73. Sagar $ 40 Dụsadh . 

-do 

27 - 1 - 71 
74 . Ramchandra Sao . 

- do 

27 - 1 -71 
75. Mohan Dusadh , 

-do 

27 - 1 -71 
76 . Mahadeo Dusadh , 

-do 27 - 1 -77 
77. Ramdhani Dusadh 

Huckman 27 - 1 -71 
78. Madan Jaiswara . 

Miner 27 - 1 -71 
79. Kalu Jajgwara 

- do 

27- 1 - 71 
80 . Laxman Nonia . 

-do 27 - 1 - 71 
81. Radhu Buri . 

- do 

27 - 1 - 71 
82. Ganesh Mahato . . 

-do 27 - 1 -71 
83. Janter Bhuia , 

- do 27 - 1 - 71 
84 . Ramchandran Jaiswara . 

-do 

27 - 1 -71 
- 

- - - - - - - - 
2 . Tho reference was received by this Tribunal on 
15 - 9 -71, and , thereafter , usual notices were issued to the 
parties . The workmen have filed two written statements. 
The first written statement is dated 2 - 11-71 and was received 
in this Tribunal on 3 - 11 -71. The second written statement 
of the workmen is dated 26 - 8 - 72 and was reccived in this 
office on the same date . The employer s written statement is 
dated 6th March , 1972 and was received in the Tribunal on 
the same day. On 9 -2 -72 a notice was issued to the 
Bharat Coking Coal Limited by my predecessor in ottice . 
directing the company to show cause why it should not be 
made a purty to the present dispute . It was added as A 


- do 


- do 


AWARD 
This is a reference made by the Central Government 
under section 10 ( 1)( a ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
by an order No . L : 2012 / 83 / 71-LRII dated New Delhi, the 
9th September, 1971 in respect of an industrial dispute 
between the parties mentioned above. The subject-mattor 
of the dispute has been specified in the schedule to the 
said order and runs as follows : 


" Whether the action of the management of South 

Jharía Colliery , Post Office Jharia , District Dhanbad 
in stopping from work the following workmen , from 
the dates mentioned against their names, is justi 
fied ? If not, to what relief these workmen are 
entitled ? " 


. . 


- . - .. - 


. . 


Sj. 


Name of the workmen 


Designa - 

tion 


Date of 
stoppage 
of work 


Trammer 
Miner 
- do 
-do 
-do 
do 


. 


- do 


1 . Karamdeo Dusedh 
2 . Fagu Bhula . 
3. Bishan B / 

12 
4 . Sahadco Bhuia 
5 . Tilak Bhuia 
6 . Dina Bhuia , 
7 . Ashu Bhuja . 
8 . Sobi Bhuia , 
9 . Latu Mahato 
10 . Ramdhani Ram 
11 . Dukhan Bhuia 
12 . Jagdish Bhuis 
13 . Sohan Bhuia . 
14 . Mahadeo Bhuia No . 1 . 

15 . Chaman Bhuia , 
42 G of 1 / 72 – 7 , 


-do 
-do 
- do 
-do 
-do 
- do 


26 - 1 -71 
21 - 1 - 71 
21- 1 - 71 
21- 1 - 71 
21 - 1 -71 
21- 1 - 71 
21 - 1 - 71 
21- 1 - 71 
21- 1- 71 
21- 1 - 71 
21- 1 -71 
21- 1 -71 
21 - 1 - 71 
21- 1 -71 
21 - 1 - 71 


- 


- 


- 


- 


- - 
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party on 24 - 3 -72. A written statement by Bharnt Coking of that incident there was grent tension between the two 
Coal Limited was filed on 1 - 5 - 72 . On 25- 10 -72 knipplin groups of workers and the police authorities arrested a 
cation was filed by the employers (hereinafter called the number of workmen in the afternoon of 20 - 1 -71, All the 
management ) praying that it may be decided as to which arrested workmen belonged to a particular minion. Accord 
one of the two written statements of thọ workmen was the ing to the management thc concerned workmen absented 
original written statement. To this application reply themselves from their normal duties without leave or with 
dated 21 - 11- 72 was Glect by the workmen stating that the out intimation on various dates beginning from 20 - 1 - 71 and 
two written statements submitted by the workmen were not that the management posted a general notico dated 1st 
independent of each other but should be treated as supple . Tebruary, 1971 on thc Notice Board giving the names and 
mentary to cach other. The record of the Regional Labour designations of 89 absentee workmen and asked them to 
Commissioner was received by the Tribunal on 23 - 10 - 72 and report for their respective duties immediately along with £111 
was placed on the record . 

explanation in writing regarding the cause of their un 

authorised absence from duty . None of the concerned 
3. The workmen s casc , put bricfly , is that the workmen workmen however either reported for duty or submitted any 
of the colliery aro members of the Krantikary Kovalat 

explanation to the management, The management did not 
Mazdoor Sangh and the Management has granted recogni 

start departmental proceedings for misconduct against the 
tion to that union as the representative organisation of the 

concerned workmen on account of the pendency of the 
workers of the colliery . It was also the case of the work 

conciliation proceedings. It was stated in paragraph 9 of 
mon that there had been a continuous strife between the the management s written statement that the union which 
workers and the employers since the inception of this union 

sponsored the cause of the concerned workmen was the re 
in regard to several matters such as, latc payments , short 

cognised union and, as such , the management could have 
payments , and non - implementation of Coal Wage Board Any malice against the union s activities or against its mem 
Recommendations and on account of this long strife the 

bers . The management contended that the concerned work 
relationship between the union and the management steadly 

men were victims of tracle union rivalry between the two 
deteriorated and the management became hostile against 

unions of the collicry for which the management could not 
all the members of the union and further that on account be penalised . 
of this hostility the management stopped work in the col 
liery for a week locked out the colliery for more than two 6 . In its written statement the Bharat Coking Coal Ltd ., 
months and involved the workers in a number of false cii has stated that there did not exist any relationship of En 
minal cases and illegally terminated the services of more ployer and Employce between the Bharat Coking Coal 
than 100 other workers and also l ecruited new workers in Limited and the workmen at the relevant time and that 
placo of the old workers through contractors at a much there was no industrial dispute between tho workmen and 
lower rate. In paragraph 7 of the 1st written statement of the Bharat Coking Coal Limited , and as such , no award 
the workmen it is stated that one member of the staff of could be passed against the Bharat Coking Coal Limited . 
the colliery whose name was revcaled during the course of 

It has also been stated that the Bharat Coking Coal Limited 
evidence as Babulal Gope , Provident Fund Clerk , was assault is in no way liable or responsible for any act of the past 
ed by some unknown persons on his way to the market on management prior to the date of taking over of the colliery 
19 - 1 -71 and this incident was utilised by the management to under the provisions of the Coking Coal Mines (Nationali 

sation ) Act, 1972. The company, apart fron making these 
arrested on trumped up chargos on 20 - 1 -71 and later tho legal submissions adopted the written statement filed by the 
Management stopped the workmen from their duties in outgoing employers on merits . 
batches on 21 - 1 -71, 23 - 1 -71 and 27 - 1 -71 and stopped one 
workman on 26 - 1 -71. Thereupon , the union raised an 7. The documents filed by thc workmen were marked 
industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner Exts. W1 to W9. The management filed five items of docu 
( C ) , Dhanbad on 28 - 1 -71 and the conciliation proccedings ments which were marked Ext. MI to M3 and M3 ( a ) and 
started from 6 -2 -71 and continued till 1- 5 -71 and during the M3 ( b ) . 
time the conciliation proceedings continued the management 
did not allow the workmen to resume work in the collicry 8 . The standing orders of the colliery are in the record 
without any sufficient reason . According to the workman of the Assistant Labour Commissioner 
the management s action was not justified and amounted to 
unfair labour practice . 

9 . The preliminary objection of Shri P . K . Bosc , Advocate 

appearing for the management is that the present matter 
4 . The second written statement of the workman contain is not an industrial disputo ag neither the workmen nor the 
ed a list of the concerned workmen together with their union sponsoring their case ever raised any dispute with the 
designation and the date of the stoppage of work by the 
management. It was stated in this written statement that all 
the concerned workmen were permanent workmen of the Jaw . In this connection Shri P . K . Bose examined Shri 
colliery and that the colliery had stopped the workmen from A . K . Banerjee , ( M . W . 1 ) Agent of the colliery from 1956 
their work all of a sudden from the date mentioned against till 1971. Shri Banerjee stated that there were two trude 
the name of ouch workman given in the schedule of the unions in the collicry and that the Krantikary Koyula 
written tateinent. It was further stated that the workmen Mazdoor Sangh was the recognised union . The witness de 
were neither chargeshceted nor suspended for any miscon posed about the incident of Shri Babulal Gope, Provident 
duct nor were retrenchcd , According to the workmen the Fund Clerk on 19 - 1 - 71 and further stated that there was 
action of the management in stopping the concerned work -- great quarrel between the two rival unions about the inci 
men from their work was illegal, Arbitrary and unjustified dent as a result of which police authoritics arrested somo 
and amounted to victimisation on account of their being workmen , The witness further stated that the management 
members of Krantikary Koyala Mazdoor Sangh . 

did not inform the police authorities about the incident, 

According to Shri Bancrjee large number of work men 
5 . The case of the management, on the other hand , is absented themselves from the colliery after the incident and 
that the present matter is not an industrial dispute and , as the witness ( M . W . 1 ) issued a notice dated 1 - 2 - 1971 which 
such , is outside the scope of the Industrial Disputes Act, bears his signature and was inarked Ext. M2. According to 
1947 . It was also stated that the reference was bad in law M . W . 1, by this notice , the management asked the workmen 
and further that neither the workinen nor the union spon . to report for their respective duties. Ext, M2 was exhibited 
soring their case ever raised any dispute with the manago on the Notice Board and also at the Cabin of the Atten 
ment on the issue in refcrence in the present dispute . In dance Clerk and at the top of the Pit Mouth . Shri Banerjee 
paragraph 5 of the management s written statement it is ( M . W . 1 ) has stated that between the date of incident l. . 
stated that the management came to know about the inatter 

19 - 1 -71 and 17 - 10 - 71 when the colliery was taken over by 
only when they received the letter dated 6th February , 1971 the Central Government the workmen concerned did not 
from the Assistant Labour Commissioner ( Central ) , Dhan . approach him regarding any disputo and neither of the two 
bad II in which copy of the representation made by the unions also raised any dispute . In cross - examination the 
workmen before that officer was enclosed . The further caso witness stated that the incident of Shri Babulal Gope took 
of the management was that there were two rival trude place outside the premises of the colliery and that the col 
unions of the workmen in the colliery and they were fighting licry management did not file any report regarding the inci 
with each other. On 19 - 1 -71 a clerk of the colliery was dent with the Police authorities. The witness (MW1) Wus 
assaulted on the road leading to the colliery and acid was shown a letter dated 22 - 2 -71 addressed by him to the Assis 
thrown on his face blinding him conipletely and on account tant Labour Commissioner ( C ) , Dhanbad which is on the 
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file of the Assistant Labour Commissioner and stated that work about 2 years ago and further stated that he remem 
the letter bears his signature . Shri Banerjcc ( M . W . 1 ) bered the date . It was 21- 1 - 71. According to W . W . 3 he 
admitted that according to the Standing Orders of the colliery was not allowed work by thc Allendance Clerk . The wit 
if the workmen absented themselves for more than 10) days ness ( W . W . 3 ) stuted that the manugement had stopped him 
it would amount to misconduct and further admitted that and other workers from work . According to W . W . 3 he 
the management did not follow the procedure prescribeil was accompanied by 10 to 15 other workers when he went to 
in paragraph 18 of the Standing Orders and that no charge the colliery for work . The witness went on to depose that the 
sheet was issued to the workmen and no explanation was Attendance Clerk told him and other workers that they were 
called for from the workmen . Shri Banerjee ( M . W . 1 ) ulso stopped from work and also told him that the workers 
admitted in his cross- examination that the workmen absented belonging to red - flag union were not allowed to work , 
themselves after the incident of Shri Babulal Gope and Thereafter he and other workers went to the Manager at 
further admitted that the management did not apply to the about 8 or 9 a . m . for work but they were told that the 
Conciliation Officer under section 33 ( 1 ) ( b ) of the Industrial 
Disputes Act for action being taken against the workman . After that he and the other workers went to the Secretary 
It has also been staled by Shri Banerjee ( M . W . 1 ) that there of the union . The witness further stated that after 21- 1 -71 
18 no provisions in the Standing Orders for displaying t he went to the colliery regularly for work but was not 
notice on the Notice Bourd about which the mention has given any work . He did not see any notice on the Notice 
been made curlicr. According to Mr. Bancrice ( M . W . 1 ) Board of the colliery and stated that no chargesheet was 
no notice was sent to the concerned workmen by registered issiled to him . He denied that he had himself stopped 
post or by ordinary post. M . W . 1 has aclmitted that form going to work . In cross - examination W . W 3 stated that he 
B register is maintained in the collicry which contains the did not remember the date when the incident of Shri Babulal 
names and addresses and other particulars of the workmen . Gope took place and also did not know whether as a result 
It has also been admitted that no letters of dismissal were of the incident Shri Babulal Gope lost his cyes. The 
issued to the workmen till the date of the deposition . witness stated that he heard about the police authorities 
Shri Banerjee ( M . W . 1 ) admitted that the conciliation pro having mude some arrests on 21- 1 -71 but he had no per 
cccdings took place before the Regional Labour Commis sonal knowledge. W . W . 3 also did not know the name of 
sioner ( C ) , Dhanbad prior to the reference , 

the Manager of the colliery to whom he went on 21- 1 -71 

and also did not remember the date when he went home 
10 . On behalf of the workmen three witnesses were exa 

but stated that two or three weeks after the incident he 
mincd . W . W . 1 , Shri Harimohan Landey , is the Secretary of 

went home. The witness ( W . W . 3 ) prodụced two receipts of 
the Krantikary Koyala Mazloor Sangh . HC stated that his membership of the Krantikary Koyula Mazdoor Sangh 
whenever there was any dispute between the management and these receipts pertained to the years 1968 and 1969 and 
and the workmen cithcr he or the General Secretary used have been marked Exts. W8 and W9. 
to discuss it with the management. Regarding the present 13 . Shri P . K . Bose contended that no reliance could be 
Jispute Shri Landey stated that he did put up a demand placed on Exts , WI, W2 and W3 as nothing about these 
with the management and said that the management hart exhihits was mentioned in any of the two written state 
stopped the workmen from working and asked the manage 

ments filed by the workmen . According to Shri Bose these 
ment to allow the workmen to resume their work . The 

exhibits were manufactured documents . Shri Bose contend 
witness ( W . W . 1 ) proves letters dated 21- 1 -71 and 27 - 1 -71 

cd that if a mention of these cxhibits had been made in the 
sent by the W . W . 1 to the Manager of the colliery and stated written statement of the workmen the management could 
that these letters bore his signatures . These letters were 

havc produced the clerk concerned who received Exts . W1 
marked Exty. W1 and W2 respectively . Shri Landey , ( W . W . 1 ) 

and W2 and had signed the Peon Book Ext , W3 and uso 
further stated that after sending these two letters he had would have produced the Manager of the colliery . Another 
telephonic conversation with the Manager regarding the 

ground on which Shri Bose assailed these exhibits was that 
stoppage of work but the Manager of the colliery refusel according to Ext. W1 all the 84 workmen were stopped from 
to allow the workmen to resume their work . According to working on 21 - 1 -71 while in the order of reference different 
W . W . 1 both the Exts. W1 and W2 were sent by him through 

dates have been mentioned against various workmen in rey 
a peon on a Peon Book which has been marked as Ext, W3. 

pect of alleged stoppage of work . These dates are between 
Shri Landey ( W . W . 1 ) further stated that he wrote to the 21- 1 -71 and 27 - 1 -71. Thus according to Shri Bosc the 
Conciliation Officer regarding the industrial dispute between allegations contained in letter dated 21- 1 -71 (Ext. W1) arc 
the management and the union and stated that the letter 

not correct and the disputed exhibits namely W1, W2 und 
dated 27 - 1 -71 was sent by him to the Assistant Labour W3 are by way of after- thought and have been manufac 
Commissioner ( C ) , Dhanbad and it bears his signature . 

tured for the purposes of this casc . 
This letter has been marked Ext. W4. Another letter datech 
12 - 4 -71 addressed by W . W . 1 to the Assistant Labour 14 . It may be stated that it is correct that there is no 
Commissioner has been marked Ext. W5. Shri Lundey mention of Exts W1, W2 and W3 or of the telephonic 
( W . W . 1 ) ulso stated that from 1969 the relation between conversation which W . W . 1 stated to have had with the 
the management and the union was good but later on de Manager in any one of the two written statements filed by 
teriorated on account of non -implementation of Wage Board the workmen . Even if we discard Exts . Wi, W2 and W3, 
Award and other matters . According to W . W . 1 there is it is an admitted fact that the Assistant Labour Commis 
another union known as I. N . T .U . C . Union in the colliery but sioner ( C ) , Dhanbad addressed a letter dated 26 -2 -71 to 
there was no rivalry between the two unions either on 20 - 1 -71 the Manager of the colliery . This letter has been admitted 
or thereafter. The witness ( W . W . 1 ) denied that the work by both the pusties and has been marked as Ext. Mi. The 
men themselves had stopped working. In cross - eximination heading regurding the subject of the letter ( Ext M1) is as 
Shri Landey stated that he was elected Secretary of the follows: " Industrial dispute between the Manugement of 
Union but did not exactly remember the date of election . South Jharia Colliery and their workmen represented by 
W . W . 1 also did not remember the name of the typist who Krantikary Koyala Mazloor Sangh over alleged illegal ston 
typed Exts . W1 and W2 and admitted in cross - examination page of work of Shri Karamdeo Dusadh and 83 others " . 
that he had no conversation with the Agent or with the 

By Ext. Mi the management was asked to discuss the 
Proprietor of the colliery between 20 - 1 -71 and 27- 1 -71 rc 

above mentioned dispute with the Assistant Labour Commis 
farding the present dispute. 

sioner . 
11 . W . W . 2 Shri Akhilçshwar Prasad was working as a 

15. Ext. M2 is a notice clated 1- 2 -71 which has been filed 
Peon in the office of the Krantikary Koyala Mazdoor Sangh 

by the management in which it has been stated that sincc 
stated that he took the two letters Exts. W1 und W2 along 

the night shift of 20 - 1 -71 several workmen were reported to 
with the Peon Book to the management of South Jharl:: 

have been absenting themselves from their respective duties . 
Colliery . W . W . 2 futher stated that he delivered these letters 

The notice contained a list of such workmçn with the dates 
at the colliery and got the signatures of the clerk on the 

of stoppage of work against their names and at the end of 
Peon Book in his presence . In cross - examination W . W .2 

Ext. M2 it is stated that the workmen mentioned in the list 
stated that he did not know the person to whom he dell 

had not applied for Icave of absence and did not inform the 
vered the letters and further stated that the Peon Book 

management about the reason of their absence . Accordingly 
( Ext. W3) is the only Peon Book maintained in the union s 

the management considered such action as illegal and i c . 
office 

served the right to take suitable action in terms of the 

provisions of the Standing Orders of the çstablishment. 
12 . W . W .3 Shri Bishun Bhuia is one of the concerned 16 . Thus , the record of the Assistant Labour Compuis 
workmen. He stated that he had gone to the colliery for sioner ( C ) , Dhanbad shows that the management was uskcu 
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to show cause in relation to the dispute raised by the work crement may be stopped , or he inay be clemoted or dismiss 
inen , Hence the demand by the workmen and refusal by e without notice, if he is found guilty of misconduct and 
the management was there for the existence of an industrial sub - paragraph ( n ) of paragraph 18 says that continuous ab 
dispute and there was no necessity that the workmen shouki sence without permission and without satisfactory cause for 
have directly made a demand with the management. As al more than ten days would be a misconduct . Even we 
ready stated above Ext. Mi specifically mentions the industrial 15sume that the workmen absented themselves without inti 
dispute referred to the Tribunal regarding the stoppage of mation to the management, no disciplinary action seems to 
work by the management as far as the workmen in dispute have been taken against the workmen as has been admitted 
are concerned . It may also be stated that on receipt of the by Shri Banerjee , M . WI, No chargesheet was served on the 
letter Ext, M1 from the Assistant Labour Commissioner, the workmen who are said to have stopped work and no explana 
management sent a reply which is dated 22 - 2 -71 by which tion was called for from thcm . There is 110 provision in the 
it submitted its comments . The letter dated 22- 2 -71 sent Standing Orders of the collicry for posting a notice on the 
by the management to the Assistant Labour Commissioner Notice Board as stated by M . W . 1 . If the workmen had them 
howover was not marked as an exhibit before the Tribunal selvcs stopped from work , notices ought to have been issued 
but is on the record of the Assistant Labour Commissioner. to them and they should have been chargesheeted and a Jo 
Thc Patna High Court held specifically in Managing Con mestic enquiry should have been held . Addresses of all the 
tractor versus the Presiding Officer and others ( C . W . I. C . workmen were known to the inanagement because it has 
1513 of 1969 ) that the Assistant Labour Commissioner for been adinitted by M . W . 1 that the colliery maintained form 
wurding a copy of the letter raising the dispute to the em B register which is a statutory register. Nothing of the 
ployci s is sufficient to constitute an industrial dispute . To hind was done. If the workmen had really absented then 
the same effect is another decision of the Paina High Court selves without having obtained leave or without having inti 
in Standard Coal Company Ltd . versus S . P . Varma ( A . I. R . mated the managerneni, cven though the conciliation proceed 
1952 Patna p . 56 ) in which the learned Judges of the Patna ings were going on , the management could have taken ac 

tion against the workmen under section 33 of the Industrial 

Disputes Act with the express permission in writing of the 
" there may be instances where workers may consider it authority before which the proceedings were pending . 

wholly lişeless to make a demand for redress on the 
management and prefer to move the approrriate 19. It is not the case of the management, as it is not staat 
machinery set up by Government for the redress of cd in its written statement that any one of the concerned work 
their grievances . But nevertheless, it will be an in nien assaulted Shri Babulal Gope on 19 . 1-71. It has also 
dustrial dispute if it conies within the meaning of 

becn stated that by M . W . 1 that the matter was not reported 
Section 2 ( k ) of the Act." 

10 the Police authorities by the management. We, however , 

Gind from a certified copy of the First Information Report 
In the case before the Palna High Couit mentioned above which is dated 19 - 1 -71 that a complaint was lodgod with 
certain demands were made by the workmen through their the Police Authorities with regard to the incident on 19- 1 - 71 
trade union to the Regional Labour Commissioner and not 

by Shri Sarvajeet Singh , Labour Officer of the colliery . Tho 
direct to the management of the colliery but there was mate First Information Report also contains names of some accus 
rial in that case to indicate that thc Regional Laborir Com cd persons. The existence of the First luformation Report 
missioner bad correspondence with the management of the 

lodged in respect of the incident which took place outside the 
colliery which was aware of the demands made by the wor colliery on 19 - 1 -71 was denied by M . W . 1 . It is therefors 
kers and from these facts it was held by the Bench of the not possible to place reliance on his statement. The case of 
High Court that it is wholly useless to make a demand with the management is that the workinen themselves stopped work 
the management and it was open to them to move the 3p ing in the collierv with effect from 20 - 1 -71. If the workme ) 
propriate Government for rccress of their grievances. 

had really abscnted themselves from work , there are provi 
The above two rulings of the Patna High Court are fully 

sions in the Standing Orders of the colliery under which c 
applicable in the instant case . 

lion could have been taken against the workmen by the man 

agernent . It has been admitted by M . W . 1 that neither Any 
17 . Shri P . K . Bosc appearing for the management how 

chargesheet nor any letter was issued to the workmen regard 
over placed reliance upon a decision of the Supreme Court 

ing the stoppage of their work. According to the Supreme 
in Sindhu Resettlement Corporation Ltd ., and Industrial Tri . 

Court s decision in Workmen cmployed in B & C Mills , 
bunal of Gujrat and others ( 1968 (Vol. 16 ) F . L . R . P . 307 ) . I 
have gone through the case cited by Shri P . K . Bosc and , in 

1969 ( 19 ) F . L . R . p . 233, standing orders are part 
my opinion , this case is clearly distinguishable as in the case 

of statutory terms and conditions of service between tho 
before the Supreme Court, the demand niade by the union 

employer and employecs and they govern the relation bet 
before the management was for retrenchment compensation . 

ween the partics . 
The Conciliation Officer in his report in that case had said 
that the dispute was in regard to reinstatement. A letter liud 

20 . Shri P . K . Bose , Advocate contended that the present 
becn written by the workman concerned direct to the Gov 

case is a case of abandonment of work oy ibc workmen and 
crnment that he wanted reinstatement. No communication not stoppage of work . There is no force in this contention 
in regard to that matter was made by the Government to the also . In support of his plea Shri Bose relied on a decision 
management. No demand was made before the management of the Supreme Court in Buckingham & Carnatic Co. Ltd ., 
cither direct or through the Government or anybody else for and Venkatiah and another reported in ( 1950 -67) I S . C . L . . 
reinstatenient of the workman concerned . In such a situa p . 6 . Absence for 8 consecutive days without leave in Back 
tion it was hold that the industrial dispute was of one kind ingham & Carnatic Co. Ltd s caso was deemed by the Su 
and the reference was of another kind. In the case before preme Court to be sufficient for tcrmination of the workman s 
me facts are entirely different. The first contention of Shri contract of service and it was held that he had thus relin 
P . K . Bose has , therefore , got to be rejected, 

quished or abandoned his cmployment. In the instant caso 

the workmen had not gone on leave and absented themselves 
18 . The next coxtention of Shri P . K . Bose is that the for more than 8 days. If they had done that it would have 
concerned worknien themselves stopped from their work with 

amounted to abandonment of their employment but this plea 
effect from 20 - 1 -71 and the management was not responsible 

of abandonment was never raised by the management in its 
for the stoppage of work . It was contended by Shri Bosc written statement. The present dispute before me is a case of 
that the workmen absented themselves without obtaining et stoppage of work by the inanagement und is not a case 
leave from the management or without giving any intimation of abandonment of employnient by the workmen . As had 
to it. It is difficult to imagine that in these hard days of un 

already been stated above, according to paragraph 18 of tho 
employment a large number of workmen would have absent 

standing orders of the colliery if the workmen had absented 
ed themselves from their respective work in the colliery wlih 

themsclves from work without leave or intimation to the 
out any reason . The certified standing orders of the colliery 

inanagement, their concluct would be a niisconduct for which 
are on the record of the Regional Labour Commissioner, AC suitable action could be taken by the management, 
cording to the manageinent the concerned workmen absentei 
themscives from their duties with cffect from 20 - 1 -71 and in 21. For the reasons mentioned above I hold that the work , 
notice is said to have been posted by the tianagement on the men did not absent themselves from work but were stopped 
Notice Board on 1 - 2 -71 i.e . more than 10 days after the date from working by the management and such action of the 
of the absence of the workmen . Paragriplı 18 of the stand management was mala fide since 10 disciplinary action WAS 

taken against the workmen by the management which could 
vates that a workman may be suspended or fincd or his in huvo been taken under paragraph 18 of įhe Standing Orders 
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of the colliery . Action could also have ccen taken with the any matter , claim or dispute which arose before that day 
permission of the Conciliation Authorities under Section 33 shall be enforceable against the Central Government or th : 
of the Industrial Disputes Act. Since no registered notice or Government company ; 
a notice even by ordinary post was sent to the workmen 
asking thein to report for work , the conduct of the manage ( c ) no liability for the contravention of any provision of 
ment must be held to be mala fide. ( Sec decision of the law for the timo being in force , macle before the appointed 
Supreme Couit in Tata Oil Mills Co . Ltd ., and their work day, shall be enforceable aguinst the Central Government or 
men 1966 (13 ) F . L . R . P . 65 ) . 

the Governnent company " , 


It may be noted that there is no provision in section 9 
quoted above against making of an award . 


22 . The last submission of Mr. P . K . Bosc was that the 
concerned workmen were not members of the sponsoring 
union on the date when the industrial dispute was raised bet 
ween the parties and hence the present reference is bad in 
law . Shri Bosc drew my attention to section 36 of the In 
dustrial Disputes Act and contented that it has been admitted 
by W . W . 3 that he did not pay his subscription to the union 
after 1969 . According to Shri Bose he and other workmen 
could have raised the dispute through the union only if they 
had authorised the union to do so on a prescribed form . It 
was held by the Supreme Court in Western India Watch Co . 
versus Western India Watch Co . Workers Union and others 
( 1970 ( 3 ) Lab . I. C . p . 1033 at page 1035 ) as follows : " It 
follows, therefore , that, though a dispute may initially be an 
individual dispute, the workmen may make that dispute as 
their own , that is to say espouse it on the ground that they 
have a community of interest and are directly and substantially 
interested in the employment , non - employment , or conditions 
of work of the concerned workmen . This promise pre -sup 
poses that though at the date when the Cuuse of the dispute 
arises that dispute is an individual dispute , such a dispute can 
become an industrial dispute if it is espoused by the workmen 
or a substantial section of them after the cause of tho dis 
pute c. g ., dismissal has taken place . It inay be that at the 
date of such dismissal there is no union or that the workmen 
are not sufficiently organised to take up the causc of the con 
cerned workman and no espousal for that or any other rea 
son takes place at the time when such cause occurs. But 
that cannot mean that because there was no such union in 
cxistence on that date , the dispute cannot become an indus. 
trial one if it is taken up later on by the union or by a subs. 
tantial scction of the workmen ." 

23 . In view of the abovc decision of the Supreme Court 
there is no force in Shri Bose s contention . For the reasons 
mentioned above it must be held that the action of the man 
agement in stopping the concerned workmen from their res 
pective work with effect from the dates mentioned against 
their names in the schedulc was not justified and the workmen 
must be deemed to have bcen in continuous service of the col 
Jiery till the right, titic and interest of the owners of the col. 
liery vested absolutely in the Central Government under sec 
tion 4 of thc Coking Coal Mines (Nationalisation ) Act, 1972 
with effect from 1 - 5 -1972. 

24 . Now I come to the question of rclick. Since the right, 
title and interest of the old management of the colliery ceased 
to exist with effect from 1 - 5 -72 und vested in the Central 
Governnient and since the workmen have been held to have 
continued in their service , it is only the Bharat Coking Coal 
Ltd ., which can reinstato them in service . 

25. Shri S . S. Mukherjee appearing for Bharat Coking Coal 
Ltd ., contended that on the date the industrial dispute is said 
to have arisen or on the date when the present reference 
was made by the Central Government, there was no rela 
tionship or employer and employees between the Bharat Cok 
ing Coal Ltd ., and the workpien and hence the Bharat Coking 
Coul Ltd ., are not concerned with the dispute . Shri Mukher 
jee drew my attention to section 9 of the Coking Coal Mines 
(Nationalisation Act, 1972 , the relevant portion of which runs 
as follows: 
" 9 (i) Every liability of the owner, agent, manager , or 

managing contractor of a coking coal mine or coko 
oven plant, in relation to any period prior to the 
appointed day , shall be the liability of such owner , 
agent, manager or managing contractor , as the caso 
may be , and shall be enforceable against him and not 
against the Central Government or the Government 
Company. 


26 . The Bharat Coking Coal Ltd ., being the successor in 
interest of the South Jharia Colliery , on the principle lait 
down by the Supreme Court in Bihar State Road Transpoſt 
Corporation and State of Bihar and another (reported in 
1970 ( II) L . L .J . p . 138 ) neccssny direction for reinstate 
ment and payment of back wages shall have to be passed 
against the Bharat Coking Coal Ltd . The facts of the case 
before the Supreme Court just cited above were as follows : 
" The Government of Bihar was conducting through one of its 
departments , called the Rajya Transport Authority , an under 
taking of road transport in the State . The concerned work 
men was uppointed on 27 -7 -56 by the said authority . On 
April 20 , 1959 , the State Government set up us from May 1 , 
1959 a Corporation known as Bihar State Road Transport 
Corporation to exercise all the powers und perform all the 
functions which were till then being exercised and performed 
by the Rajya Transport Authority . The said authority passed 
an order dąted February 8 , 1959 terminating the services of 
the concerned workman. An industrial dispute having beca 
raised , it was referred to the Labour Court by an order 
dated February 24 , 1961, implcachg the Corporation as one 
of the parties to the reference. The Labour Court held that 
the order of dismissal was not justificd and concluded that the 
concerned workman was deemed to jave continued in the 
service of Rajya Transport and thereafter of the Corporation 
as the successor in title of the Raiva Transport and on this 
basis directed the Corporation to reinstatc the concerned 
workman in his service and pay compensation from February 
to September, 1959. The Corporation , thereupon, filed an ap 
plication under Article 226 of the Constitution before the 
Patna High Court contending inter alia , that the services of 
the concerned workman having been terminaled before the 
Corporation was set up , his remedy lay against the Rajya 
Transport and not against the Corporation . The Writ peti 
tion was reiected by the Putna High Court. On Appeal the 
Supreme Court substantially upheld the decision of the LA 
bour Court. The Supreme Court treated the Corporation is 
the successor in interest of the Rajya Transport authority and 
held that the concerned workman , in the absencc of any valid 
termination of his service, continued to be in the service of 
the Corporation since May 1 , 1959 and that therefore , the 
Corporation was bound to pay his wages with all emolu 
ments from May 1, 1959. The Supreme Court further held 
that for the period from February to April 1959 the Rajya 
Transport Authority was liable to pay his wages and other 
emolunients, but the Corporation successor -in -interest of the 
said authority became liable to pay wages for the period from 
February to April , 1959 and not from February to September . 
1959 as directed by the Labour Court. 


27. Shri ş . S . Mukherjee tried to distinguish tho caso of 
Bihar State Road Transport Corporation by contending that 
in that case Rajya Transport and the Corporation set up by 
the Bihar Government were the limbs of the same authority 
and hence that kecision is distinguishable . I am afraid . I 
cannot agree to this contention. The principle of law laid 
down by the Supreme Court in the case of Bihar State Road 
Transport Corporation is fully upplicable in the instant case. 
The right title and interest of South Jhula Colliery have vest 
ed in the Bharat Coking Coal Ltd ., with effect from 1st May, 
1972 by virtue of section 4 of the Coking Coal Mines (Na 
tionalisation ) Act, 1972. Section 17 ( 1 ) of the said Act lays 
down that every person who is a workin within the mean 
ing of the Industrial Disputes Act, 1947, and has been , im 
mediately before the 1st of May , 1972 in the employment of 
a coking coal mine shall become on and from the appointed 
day an employee of the Government company. In the pre 
sent case , Bharat Coking Coal Ltd ., in which the right, title 
and interest of the colliery have vested and shall hold ser 
vice in the mine on the same terms and conditions and with 
the same rights to pension , gratuity , all other matters 13 
would have been admissible to him if the rights in respect of 
such & iinc had not vestcd in the Gorernment company 
As it has been found by me that the workinen had been 


. 


. . . . . . . 


. 


. . . III . 


(a ) ... 

(b ) no award , decree or order of any court, tribunal or 
other authority in relation to any coking coal minc or coke 
oven plant passed after the appointed day, but in relation to 


- 
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stopped from working in tho colliery lilegally by the old 

wan , in stopping from work the following workmen 
management, the concerned workmen cominued and still con 

with eífect froin the 25th August, 1971 , is justified ? 
tialc to be in service of Bharat Coking Coal Ltd ., since 1st 

II not, to what relief are these workmen entitled ? 
May, 1972 and , therefore , the Bharat Coking Coal Ltd , is 

- . - -- - 

- - . .- - - - - - - - 
bound to pay their wages including all the cmolumcnts to 
which they aro entitled as from 1 - 5 - 72 . For the period from S . No. Name of the workmen Designation 
the date of stoppage of work le. 20 - 1 -7i till 30 - 4 - 72 , Soutlı 

- 

- - - - - - - - - - - - - 
Jharia Colliery are liable to pay the wages of the workmen 

I , Shri Bikash Banerjcc 

Exp . Corrier , 
and other emoluments to which they were entitled , "The 
Bharat Coking Coal Ltd ., as successor in interest of the said 2 . Shri Gora Bouri 

Trummer 
colliery also became liable to pay the said wages from 3 . Shri Manik Muchi 

Timber Mazdoor 
20 - 1 - 71 to 30 -4 -72 vide 1970 (11 ) L .L .J , p . 138 . 

4 . Shri Atul Bouil 

Trammer 
5 . Shri Birendra Roy 

Tiniber Mazdoor 
28 . I accordingly make the following award : — The action 
of the South Tharia Collicry in stopping the 84 workinçn men 6 . Shri Uma Pouri 

Haulage Khalasi 
tioned in the schedule from working with effect from 20 - 1 -71 

7 . Shri Bibeka Nd Roy 

Elec . llelper 
were not justified . The said workmen are to be reinstated with 

8. Shri Jagdish Bouri 

Trummer 
continuity of service by the management for ( ime being i. e . 
the Bharat Coking Coal Ltd ., and the said company shall be 9 . Shri Sk . Rabbani 

Traminer 
liable to pay their wages and other emoluments with effect 

10 . Shri Sadhun Adhikari 

T Mazdoor 
from 1 - 5 - 72 . The concerned workmen üle also entitled to 
get their back wages froin 20 - 1 - 71 to 30 - 4 - 72 and the South 

11. Shri Asoke Banerjes 

T . Mazdoor 
Jharla Colliery and Bharat Coking Coal Lid ., are jointly and 12 . Shri Sudhir Dome 

Clean Murdoor 
severely liable to pay the same to the workmen concerned , 

13 . Shri Kartick Mukheries Haulage Khalasi 
29. let a copy of this award be forwarded to the Central 14 . Shri Bhaskar Roy 

Trammer 
Government under section 15 of the Industrial Disputes Act 15 . Shri Paritosh Roy 

Pump llelper 
1947 . 

16 . Shri Dhananjoy Chakravarty Exp . Carrier 
D . D . SETH , Presiding Officer. 17 . Shri Sunil Chatterjee 

Funp Helper 
18 . Shri Lakhan Mondal 

Electrician 
19 . Shri Baranusi Roy 

Timber Mazdoor 
New Delhi, the 3ra February, 1973 

20 . Shri Bholu Ahir 

T . Mazdoor 
21. Shri Sk . Mousal 

Trammer . 
S . O . 393, - n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
horeby publishes the following award of the Contral Govern 

2 . Both the partlos appeared and fled a compromise peti 
nient Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 

tion relating to the matter referred to for adjudication . Partics 
between the employers in relation to the management of 

pray for rendering an awar1 in terms of the concıomise 
Nag s Kajora Jambad Colliery , Post Office Ukhra , District 

petition which they have siled . The terms of the compiomisc 
Burdwan and their workmen , which was received by the 

are fair, just, equitable and beneficial to the in crest of the 
Central Government on the 30th January , 1973. 

workmen . 1 , accordingly , record the compromise petition 

and render 111 Qward in terms of the compromise petition 
[No. L - 19012 / 147 /71-LRII ) which shall form part of the ward . 


- 
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KARNAIL SINGH , Under Socy. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 
Reference No. 30 of 1972 


S. N . BAGCHI, I residing Officer. 
Dated , January 24 , 1973 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 


TRIBUNAL 


Parties : 
Employers in relation to the management of Nag s 

Kajoret Jambad Colliery , 


No. 20 , British Indian Street , Calcutta -I 

Reference No. 30 of 1972 


AND 
Their Worknion . 


Partles : 
The employers in relation to thợ managerient of Nag s 
Kajora Jambad Colliery , P . O . Ukhra , Dist. Burdwan , 

AND 


Present : 

Sri S . N . Bagchi---Presiding Oflicer . 


Their workmen represented by Khan Shramik Congress , 

P . O . Ukhra , Distt. burdwan . 


Appearances : 

On behalf of Employers---Sri S. Nas, Finance Olicer . 
On behalf of Workmen -- Sri B . S . Azad , General Secre 

tary , Khan Shramik Congress . 


The employers and workmen jointly beg io state tuosi 
humbly that by mutual discussion they have decided to settle 
their dispute which is the subject matter of chis Reference 
on the following terms : 


State : West Bengal. 


Industry : Coal Mine . 


AWARD 


1. It is accented by the workmen thut the 21 concerned 
workmen had been working at times as Badli and /or tempo 
rary hands in the employers establishment and none of them 
were permanent workmen . 


By Order No . L / 1912 / 147 /71-LRII, dated 11th May, 1972 , 
the Government of India , in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation , Department of Labour and Employment, refer 
led the following industrial dispute existing between the 
omployers in relation to the management of Nag s Kajora 
Jambad Colliery, and thelr workmon , to this Tribunal, for 
adjudication , namely : 


2 . The workmen and the union representing them rcalise 
the employers difficulties in offering employment to all the 
21 workmen concerned . 


" Whether the action of the managcinent of Nng s Kajora 

Jambud Colliery , Post Office Ukhia, District Burd 


3. That considering their miutual difficultie ; it has been 
agreed that as e gesture of goodwill the employers will give 
regulur employment to the following 5 workmen out of the 
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21 concerned workmen as stated below with effect froin 

अनुसूची 
4 - 2 - 1973 : - - - 
1. Sri Bikash Banerjec 

" क्या मैसर्स गुरू चरण राम एण्ड सन्स , अभूक खान मालिक की 
2 . Sri Ashoke Banerjee 

डाकघर झ ,मरीतलया, जिला हजारीबाग की सरोनिया और गौरीशंकर 
3 . Sri Sk . Robbani 

अभूक खानों , म नियोजित कर्मकारों की , लेखा वर्ष 1988, 1969 
4. Sri Paritosh Roy 

और 1970 के लिए उनके द्वारा उपाजित मजदरियों 20 प्रतिशत 
5 . Sri Sunil Kumar Chatterjes 

की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं 
4 . That it is also agreeil that whenever any permanent 

तो कर्मकार उपयुक्त सीनों वर्षों म , प्रत्येक वर्ष के लिए, बोनस 
vacancy in the following category i.c . Timber Mazdoor, की किस मामा के हकदार है " ? " 
Trammer , Explosives Carrier, Ilaulage Khalasi rises in future 
the 15 workmien named below will be given first prefer 

[ संख्या एल / 29011 / 4/ 72-एल आर 4 ] 
ence for the employment by the management according to 
their respective competency. 

New Delhi , the 17th January, 1973 
1 . Sri Gora Bowri, 2 . Sri Atul Bowri, 3 . Sri Birendra 
Roy , 4 . Sri Uma Bowri, 5 . Sri Bibckunanda Roy , 6 . Sri 

ORDER 
Jagaclish Bowri, 7 . Sri Sadhan Adhikary , 8 . Sri Manik Muchi, 
9. Sri Sudhir Dome, 10 . Sri Kirtic Mukherjce 11 . sri Bhaskar S . 0 . 394. - Whereas the Central Government is of opinion 
Roy, 12 . Sri Dhananjoy Chakraborty , 13. Sri Baranashi Roy , that an industrial dispute exists betwcen the employers in 
14 . Sri Bhola Ahir and 15. Sri Sk . Nausad . 

relation to the Kharonia and Gaurishankar Mica Mines Own 

ed by Messis. Gurucharan Ram & Sons, Mica Mino Owners , 
5 . That as Sri Lakhan Mondal had already taken his legal 

Post Office Jhumritelaiya, District Hazaribagh and their work 
dues including full and final payment, the question of pro men in respect of the matters specified in the Schedule hereto 
viding employment to him does not arise . 

annexed ; 
6 . That the workmen will not be entitled to any other And , whereas the Central Government considers it desir 
relief. 

able to refer the said dispute for adjudication ; 
The parties , therefore , jointly pray that 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

clauso (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
The Hon ble Tribunal will be pleased to permit the parties 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
for settling their dispute under Reference on the terms and to 

hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
rass an Award accordingly treating this petition as a part 

Government Industrial Tribunal, Dhanbad constituted under 
thereof and for this act of kindness your petitioners shall 

section 7A of the said Act. 
cver pray . 
S . NAG 

SCHEDULE 
Authorised representative 

“ Whether the demand of the workmen employed in 
und 

Kharonia and Gaurishankar Mica Mines of Messrs . 
Finance Manager, 

Gurucharan Ram and Sons, Mica Mine Owners , 
Nag s Kajora Sambad Colliery 

Post Office Jhumritelalya , District Hazaribagh for 
P. O . Ukhra , Distt. Burdwan. 

payment of bonus @ 20 per cent of the wages carn 

ed by them for the accounting years 
B. SING AZAD. 

1968, 1969 
and 1970 is justified ? 
General Secretary , 

If not, to what quantum of 
Khan Shramik Congress , 

bonus Are the workmen entitled for each of the 
P . O . Ukhra ( Burdwan ) 

above three years ?" 
Dated : 23- 1 - 1973 . 

[ No. L -29011 / 4 / 72 -LR. JV ] 
Witness 1. 

Sd / 
Witness 2 . 

नई दिल्ली, 24 जनवरी , 1973 


Sd / 


नई दिल्ली , 17 जनवरी, 1973 


आदेश 


आपरा 


का . आ . 394. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाअद्ध अनसूची म विदिष्ट विषयों के बारे म मैसर्स 
गुरू चरण राम एण्ड संस , अभूक खान मालिक डाकघर झमरीतलैया , 
जिला हजारीबाग की खरोनिया और गौरीशंकर अभूक खानों से 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक 
विवाद विद्यमान है , 


का . आ . 395. - यतः केन्द्रीय सरकार की गय है कि इससे 
उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पर्शधा प्रापरटीज 
लिमिटेड , पिपराडीह , जिला शाहाबाद (बिहार ) के प्रबन्धतंत्र से 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक 
विवाद विद्यमान है , 


___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए 
निर्देशित करना यांछनीय समझती है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है , 


अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
14 ) की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-5 के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करती है । 


अतः अब , औदयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) दारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसझ्वारा उक्त विवाद को 
उक्त अर्धािनयम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण ( संख्या 2 ), धनबाद को न्या निर्णयन के लिए 
निर्देशित करती है । 


-- - - - - -- - -- - -- -- 


मुरली 
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अनुसूची 

(2 ) Whcthor the action of the management in suspending 
( 1 ) क्या निम्नलिखित कर्मकार डालमिया नगर में प्रतिनियुक्ति 

Shri Pyara Singh , Shaval Operator for five days was justi 

ficd ? If not, to what relief is the workman cntitled ? 
की अवधि के लिए दैनिक मले और मुरली पिपरडीह से डालमिया 

( 3 ) Whethor the demand of the workmen that Sarvashri 
नगर स्थानांतरण से मारण याना भलों के हकदार है ? 

Raghubir Singh and Raja Ram , Helpers , should be 
appointed as Bulldozer Operator and Truck Driver 

respectively is justified ? 
क संख्या 

If so , to what relief are these 
नाम पदनाम मूल तैनाती का 

worknien cntitled ? 
स्थान 

[ No. L - 29011 ( 41)/ 72 -LR. IV] 
1. श्री कमलेश्वर सिंह 

दरवान 

मुरली 
2. श्री हरि सिंह 

दरबान 

मुरली 
3. श्री प्रवधेश सिंह 

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1973 
दरबान 
4. श्री महेश सिंह 

बरबान मुरली 

आवंना 
5. श्री राम लोकी सिंह दरबान 

मुरली 
6. श्री चन्द्रबहादुर 

परबान पिपरडीह 

का . आ . 398.- - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
7. श्री विश्वनाथ दुबे फिटर पिपरडीह 

उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में राजस्थान 
8. श्री सारिखा मिस्त्री हेमर -मैम पिपरडीह 

परमाण, शक्ति परियोजना, डाकघर अणशक्ति ( परास्ता कोटा) , 

राजस्थान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
8. श्री देवन राम सहायक ( हेल्पर ) पिपरडीह 

के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है , 
10. श्री महेश्वर प्रसाद 

सहायक ( हेल्पर ) पिपरडीह 
( 2) क्या प्रबंधतंत्र की . श्री प्यारा सिंह शावल आपरेटर को , 

___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
पांच दिन के लिए निलंबित करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? 

निर्देशित करना वांछनीय समझती है , 
यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 

की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ ) झ्वारा 
( 3) क्या कर्मकारों की यह मांग कि सर्वश्री रघुवीर सिंह और 

प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एसयारा 
राजा राम , सहायकों ( हेल्परों) को क्रमश: बुलडोजर आपरेटर और 

एक औदयोगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन 
ट्रक हाइवर नियुक्त किया जाना चाहिए , न्यायोचिस है ? यदि हां , 

अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मख्यालय जयपुर 
तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 

होगा और उक्त विवाद को उक्त आयोगिक अधिकरण को न्याय 
[ सं . एल ./ 29011 (41) /72-एल. आर.-4.] निर्णयन के लिए निशिस करती है । 


New Delhi, the 24th January, 1973 

ORDER 


अनुसूची 
क्या राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना, हाकघरअणशक्ति 
( बारास्ताकोटा ) राजस्थान के प्रबन्धसंत्र द्वारा अपने कर्मचारियों से 
पहली अक्सूबर, 1971 से उद्गृहीत स्वच्छता प्रमार अस्थधिक है ? 
यदि हों , तो वे किस विस्तार तक पुनरीक्षित किए जाने चाहिए ? " 

[संख्या एल -29011 / 38/ 71 -एल . आर.-47 


S . O . 395 . -WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Parshva Properties Limited , 
Pipradih District Shahabad (Bihar ) and their workmen in respect 
of the matters spocified in the Schedule hereto annexed ; 

AND , WHEREAS the Central Government consides it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by clausc ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby 
refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
mont Industrial Tribunal (No . 2 ) Dhanbad constituted under 
section 7A of the said Act , 


New Dolhi, the 24th January, 1973 


ORDER 


SCHEDULE 
( 1 ) Whether the following workmen are entitled for daily 

allowance for the period of deputation at Dalmlapagar 
and travelling allowances on account of transfer from 
Murli/Pipradih to Dalmianagar ? 


SI. 
No. 


Name 


Designation 


Place of origi 
nal posting 


S . 0 . 396. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Rajasthan Atomic Power 
Project, Post Office Anushakti ( Via -Kota ) , Rajasthan and 
their workmen in respect of the matters specificd in the Scht 
dule hereto annexed ; 

And , whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A, and clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10, 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
with Shri Updesh Narain Mathur, as Presiding Officer with 
headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudi 
cation to the said Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
Whether conservancy charges levied by the management 

of Rajasthan Atomic Power Project, Post Office 
Anushakti ( via Kota ) , Rajasthan from their em 
ployees with effect from 1st October , 1971 are ex 
orbitant? If so , to what extent should they be re 
vised ? 

[ No. L- 29011 /38 / 71 -LR.IV ] 


1 . Sri Kameshwar Singh 
2 . Sri Hari Singh 
3 . Sri Awadhesh Singh 
4 . Sri Mahesh Singh 
5 . Sri Rain Loki Singh 
6 . Sri Chandra Bahadur 
7 . Sri Bishwanath Dubey 
8 . Sri Sarikha Mistry 
9 . Sri Dovan Ram 
10 . Sri Maheshwar Pd . 


Darwan 
Darwan 
Darwan 
Darwan 
Darwan 
Darwan 
Fitter 
Hainmer- man 
Helper 
Helper 


Murli 
Murli 
Murli 
Murli 
Murli 
Plpardih 
Pipardih 
Pipardih 
Pipardih 
Pipardih 
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नई दिल्ली, तारीख 25 जनवरी , 1973 

SCHEDULE 

Whether the award relating to revision of dearness al 
आदेश 

lowinCC given by the Central Government indus 
trial Tribunal, Bonthuy. published with the notili . 

Çation of the Covertiment of India in the Ministry 
का . आ. 397.---राप्त: इंडियन मकैन्टाइल इंश्यारंग कम्पनी लि . 

of Labour. Employment and Rehabilitation No . 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीन एक आयोगिक 

S. O . 1584. dated the 21st April, 1970 in terms of 

Jeniand No. Ill of the memorandum of settlement 
विवार को भारत सरकार आंगिक अश्विकरण . अम्बई क न्याय 

lated the 29th January , 1970 arrived ut between 
निर्णयग के लिए निर्देशित किया गया था और उराका अधिनिर्णय , 

the Iridian Mercantile Insurance Company Limited 
भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुन मंत्रालय की अधिसपना 

and their workinen should be for every five point 

rise or fall over the quarterly Hicrage or rise or 
संख्या का . आ . 1584, तारीख 21 अप्रैल , 1970 के साथ भारत के 

tull over the quarterly average in relation to which 

the last revision in dlewness allowance was allowed ? 
राजपत्र कं भाग , स्वप : 3, उपराण्ड ( 2 ), तारोस 2 मई . 1971 
में प्रकाशित हुआ था । . 

. No. I.. 17011 / 15 /72 -LR.II 

S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy . 
और यत: केन्द्रीय सरकार को राय में इससं उपावन ध सनगमो 
में निर्दिष्ट प्रश्न की बाबत उक्त अधिनियम के निर्वचन . 
यार में कठिनाइयां उदभुल हई ह ": । 

New Delhi, thu 2311) January , 1973 , 
___ अतः, अभ. आंदोगिक विवाद ऑर्धानयम , 1947 ( 1947 का 14 ) S . O . 398. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
की धारा 38क द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 

Disputes Act, 1947 114 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the following zward of the Central Gov 
सरकार उक्त प्रश्न का उक्त अधिनियम की धारा 7- 7 के अधीन ornment Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute 
र्गाठत भारत सरकार आँदागिक अधिकरण ( संख्या 2 ). बम्बई का 

helween the employers in relation to the Oriental Fire 101 :1 

General Insurance Company Limited , Kunpur and their 
विनिश्चय के लिए एतद्द्वारा निर्देशित करती है । 

workmen , which 119 received by the Central Government on 

the 12th January , 1973. 
अनुसूची 

[ F. No . 25 / 29 / 68-I. R . IITE LR. ) ! 
झण्डयन म ण्टाइल इंश्योरस कम्पनी लिमिटेड और उन 

S . S . SAHASRANAMAN , Linder Secy 
कर्मकारों के बीच तारीख 21 जनवरी, 1970 को हाए समझौते के ज्ञापन 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL . 
की मांग संख्या 3 निबन्धनों के अनुसार भारत सरकार आयोगिक 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 
शाधिकर बभ्या वारा मंहगाई भत्तं . पनरीक्षण के सम्बन्ध में 

JABALPUR. 
दिना गया आधनिर्णन जो भारत सरकार के श्रम गंगार और 

( CAMP AT ALLAHABAD ) 
पनर्वाम मंत्रालय की अधिसूचना संसा का . आ . 1584, दिनांक 21 

Dated 7th December, 1972. 
अल, 1970 के साथ प्रकाशित हवा शा . तिमाही ऑसस के ऊपर 
क पांच अंश पढ़ने या घटने के लिये या उस तिमाही औसत वं 

Case Ref . No . CGITI. C. ( R ) ( 6 ) of 1971 . 
उपर . जिसके सम्बन्ध में मंहगाई भत्ते मा अन्तिम पुनरीक्षण अनज्ञात 

Parties : 

Mi Justice S. N . Katju .-- Presiding Ollicer , 
किया गया था . प्रत्येक पांच अंश बदनं या घटने के लिए होना चाहिए । 

( Notification No. 25/ 29 / 68- [. R . III dated 4 - 9 - 1968 and 
म . एफ . एल .-17011/ 15/ 72-एल . आर -1 ! Subsequent Notification No . 25 , 29 , 68 -1 R . IIH LR. I ) dated 

13- 5-1971 ) . 
[ सं . एफ. एल -17011/ 15/ 72- ल. आर.-1 ] 

Parties : 
New Delhi, the 25th January, 1973 

Timployers in relation to the Oricotal Fire & General 

Insurance Company Limited . Kanpur and their 
ORDER 

workmen represented through the Oriental Firemat 

General Insurance Employees Association . 128 - 472 , 
S . O . 397 . — Whereas an industrial dispute between thu 

Kidwai Nagar , Kanpur - 4. 
cniployers in relation to the Indian Mercantile Insurance 
Company Limited and their workmen was referred for dj ! Appearances : 
dication to the Central Government Industrial Tribunal, 
Bombuy and its ward wins published in Part II Section 3 . 

For employers - Sri S . C . Mitra. 
Sub -Section ( in ) of Ciazette of India dated the 2nd May, 
1970 with the notification of the Government of India ir 

lior workmen - Sri S . V . Desica . 
the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation 
No. S . O . 1584 datell the 21st April, 1970. 

Inchustry: Insurance Company District Kanpur : C .P .). 
And , whereas in the opinion of the Central Government 

AWARD 
difficulties have trisen as to the interpretation of the said aware! 

This is il reference under Section 10 of the industrial 
in respect of the question specilia in the Schedule her Disputes Act 1947. The question referred to is : 
anne xes ; 

" Whether the management of the Oriental Fire and 
Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 

General Insurance Company Limited , Kanpur was 

justified in discontinuing 

1947 ( 11 ! 
scorion 36A of the Inclustrial Disputes Act. 

the services of Chingo 

lal from November , 1967 und if not to what relief 
1947 ) , the Central Government hereby refers the said q 104 

is the workman entitled ? " 
tion for decision 10 the Centrul Ciovenimeni Industrial Tri 
bunal (No . 2 ) , Bombay constituted under section 7. 1 of the Changel l. ul was employed by the Oriental Fire and General 

Insurance Company Limited . Kanpur ( hereinalter called the 
Shid Act. 

Company 011 April 15, 1966 and according to him , he 124 
42 (G. of I. / 72 - 8 . 

in continuous employment of the Company upto 27 - 11 - 1967 


.. 


" Th 
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and his duties consisted of cleaning Patrines , urinals and Changit Jal has started in his written statement cum -re 
wash basins and sweeping Noors and he was also doing joinder that having been appointed in the Service of the 
general cleaning work in the premises of the Company . The Company he was in continuous employment " under the diss 
oflce of the Company was forinerly situated at Bhargavir ciplinary control of the Company upto 27 - 11 - 1967" . It was 
Estate on the Mall Kunpur and was shifted from there in further stated by him that he was " finally removed from 
1967 to more spacious premises near the Central Telegraph crvice with effect from 28 - 11- 1967 on Ccount of the em 
Oficc, Kanpur . It was alleged that the floor area of the ployer s policy of victimisation and malice " . He statec 
premises near the Central Telegraph Office was approximate that: 
ly about 15 times larger then the premises where the 
The workman was said to have 

" Immediately after inspection by the Assistant Labour 
been paid it sum of Rs. 2 . 50 P . per day is his wages with 

Commissioner and prolonged discussions between 
out any allowances and was not given a regulile grade cven 

the Association and the Regional Manager on 
after the completion of his probationary period . He clain 

20) - 2 - 1968 , the Regional Manager agreed to give 
od that he was entitled to draw a minimum basic salary of 

the workman a regular appointment letter and 
Rs. 80 / - together with Jearness illowance , in the pay scale 

shortly thereafter reinstated him in service in 
of Rs. 80 - 3 - 119 -4 - 135-15 - 150). It was further stated by him 

March , 1968. But shortly thercafter his services 
that his probationary period could not exceed six months 

were wrongfully terminated with wtect from 
and it cane to an end on 14 - 7 - 1966 iund therefore he bus 

March , 29 , 1968 ." 
Camc a confirmed cmployee in a regular grade with all the 
facilitics attached to the post with effect from 15 - 7 - 1966 Aman in support of the Central Government nendment 
He also claimed the benefit of the Provident Fund Scheme order in the schedule to the refcrence by substituting 
of the Company with effect from 15 - 7 -1966 or illernatively " November " for " Scptçınber " it was alleged that Chung 
from 15 - 10 - 1966 . According to the workman , the trouble Lal " was in continuous service from 15 - 4 - 1966 to the last 
between hini and the Conipany started in October , 1967 wech of November , 1967" . 
when hc was not paid his wages for working on a Sunday 
(October 1 , 1967 ) and on October 2 , 1967 which will 

It appears that Chang Lawas 16 or 17 years old when 
Mahatma Gandhi s Birthday and il holiday . The Assoc): - 

he will first taken in the cmployment of the Company in 
lion intervened on his behall and the enployer s (listikiny 1966 . At first Changat Lal stuled that his age was 22 
the workman s ipproach to the Association starred hurassing 

years . In his statement before me he stated that he was 
25 years old . He filed an extract of it Birih Register before 

ne (Ex. W . 14 ). It gives the father s name is " livraih hivi 
Kampus in which ccording to the workmin the employers Sweeper " and it mentions that a male child was born on 
misled the Regional Labour Commissioner ( Central) and ( - 11 - 1947 at Kunpur . The age of the mother is given is 
Have wrong information. The workman has contended that 25 veurs and the number of pregnancy is mentioned is 
he was wrongly removed from service with cffect froni " } rul" . Changi Lill stated before me that he will the only 
28 - 11- 1967. Thereafter the clischargc of the workman Wals issue of his parents uid he his 10 brothers und isters uit 
discussed at length between the Association and the Regional he did not linow whether any other child was born to his 
Manager of the Conirany before the Asstt. Labour ( om parents before or after he wirs born . The aforesziel extract 
missioner ( Central ) and the Company agreed to take huch of the Birth Register does not conclusively show that it is 
the workman in its employment. He was reinstated in his !:21es to the birth of Changi Lul. 11 aprell s that Chana 
service in March , 1968 but again his services were wrongly 1 : 1 WES about 16 - 17 years old when he was taken in the 
turininatcal with « Tect from March 29 , 1968 . 

Company s employment in 1966 . 11 is 100 unusual for it 

meniher belonging to the swceper community 10 gel cm 
"The management contended that the workinan. ( hunga plavinent before he attains majority . Mr. S . C . Milra CON 
Lul. was only required to sprinkle water is it Bhishty und ho tended that Chingi! Lal s employment in the Company s 
will paid for the specific work done by him and therefore services WIS on daily wage basis and this is further Slip 
there was no question of any payment for overtime woch pored , apart from the other evidence on record, by the 
kiona by Chingal Lal. There will no work for him after Tact that Chunga Lal had not attained majority when he was 
26 - 11 - 1967 and his services were again terminated . I gain tulkon in the employnient of the Company . 
he was given the work of cleaning windows and panes etc . 
in March , 1968 and was paid Rs. 45/ . After thc work The case of the Company from the cry outset was that 
Was finished his services were terminated . The managemení Changa Lall did not performiny work after the last wuek 
contended that according to the workman himself his of November 1967 and thereafter Changil Lil Wily again 
services had been terminoted linally on March , 29 , 1968 , unployed to perform the work of dusting and cleaning of 

Hindow pues etc . on Rs. 3 per day and the work was 
The management has raised a preliminary objection th :1t. lished in 15 days . Chiuga Lal s own case was that his 
ilie reference which requires the consideration of the ques hervices were terminated in November, 1967 and it will 
tion whether the Company was justified in discontinuing the mitted by hum that he wis again re -employed in March , 
Yervices of Change Lil Tron Novemher , 1967 is not main 1968 when his services were terminated by the Company. 
tainable . Three other issues in addition to the one as sel in I wis arylled on hebulf of Changu la that the Company 
the schedule to the reference were framed by the Tribunal : Hils not justified in discontinuing his services (roin November , 

1967 and consequently the fact of his re - employment in 
2 . Was Changu L. Only doing the work as allegedi bu March 1968 which will gain followed by termination of 
the management and its such is not a workm :10 ? 

his service did not materially meet the question as set out 

jil the schedule to the reference and it has 10 he considered 
3 . Is the reference bad in law and beyond the jurisdic 

whether the Company was justified 
tion of this Tribunal as alleged by the manage 

in discontinuing his 

Services fronı Noyember, 1967. 
meni ! 

The fact that ( hunga Lal, according to his own admission , 
tinucl in the last weck of November , 1967 and not Wat reinstaled in his service in March , 1968, cannot be 
in September, 1967. If so , its ellect ? 

Vierlooked and his l e - employsnent in March , 1968 had the 

clect of bringing him again in the employinent of the Com 
It iily be mentioned that originally the date of discon . pany and the final removal of his service in March , 1968 
tuance of the services of Chunga Lal wiis mentioned its Pas 10 bc looked into , Under these circunstances, it can 
" Suplenber " 1967. Therealier by Notification the word 

110 he wid that only the question of the termination of 
" November " was substituted for " September " as set out in 

Chinga Lal s services in November , 1967 should be looked 
the schedule to the relerence . The minagement objected to 

into iind the admitled fact of his reinstatement in March , 
the aforesaid a11cndment in the order of reference. 

> 968 could be ignored . 
The 

There is no escape from the 2017 
oljection was heard by iny predecessor and he cipresscut 

clusion that Chunga Lal was re -employed in March , 1968 
ile view by his order (later 27th October , 197 ] that the ind if there is force in his contention that his employment 

could not be terninated in the manner as it Wils done by 
Government will cititlel to correct the aforesaid cleric : 

the Company then the fact remains that his services Wero 
CITOr and the mendoient in the reference was not bad in 
law . Thus the word " September" in issule No . 4 hrs 10 be 

linalty lerminated in March , 1968 and not in November, 

1967. Under these circumstances , the question is set out 
read its " November" , 

in the schedule to the reference cannot be fully uswered 
Issures No. 3 und 4 muy be taken together. 

irrespective of the subsequent hippening in March 1968, 
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I have , therefore , come to the conclusion that the reference doing the work of sprinkling and carrying water he also 
as it stands is defective and I cannot give my award on this did ihe usual work of a sweeper in the premises of the 
basis. My answers to Issues No. 3 and 4 is thal Changa Company . There is , however , sufficient evidence to indi 
Lal s services were discontinued in March . 1968 and not in cate that Changa Lal was paid on daily wage basis . Vouchers 
November, 1967 and the reference before me is bad in law and Receipts Ex . M 12 . M 13 , M14 , M15, M16 and 
and beyond the jurisdiction of this Tribunal , 

M / 38 support the Company s case that payment was made 

to Changa Lal on the basis of daily wages and sometimes 
According to the Changa Lal, he was employed to work on account of the particular work that he was asked to do . 
us a Sweeper and not as # Bhishty us alleged by the Com Ex. M / 37 relates to the extra payment to Changa Lal for 
pany. His case is that he worked for over an year in the the work done by him beyond office hours . There is noth 
employment of the Company. He has placed reliance on ing to indicate that Changa Lal was paid any fixed monthly 
clauses 25 and 26 of the settlement dated 5 - 9 - 1968 between salary. Changa Lal remained in the employment of the 
the All India Insurance Employees Association, Calcutta and Company from the time of his initial employment from 
the All India Federation of the Oriental Fire & General 15- 4 - 1966 till November , 1967. Since his cmployment was 
Insurance Employees Association , Bombay. Clause 25 of the on duily basis there is no conclusive evidence to indicate 
aforesaid settlement says that it will apply with certain that he was employed throughout and there was no break 
amendments which are set out in the clause " to temporary in his service . The provisions of Sec . 25F of the Act re 
employees of the Company other than those temporary late to a workman who has been employed in continuous 
employees who are no longer in service on the date of this service of any industry for not less than one year. Read 
Setilement. Clause 26 says:-- - 

with clause 25 of the aforesaid settlement of 1968 it was 

argued that even a temporary workman would come with 
( a ) New employees will be recruited on a probationary in the ambit of Sec , 25F . Even if that is so and a workman 
period of three months and in case the Company 

on daily wage basis could be said to come within the mean 
considers a further extension necessary , they will ing of " workman " as cnvisaged by Section 25F , there must 
have the right to extend the probation for a period be retrenchment of the workman in order to attract the 
not excecding three months . 

provisions of the Section 25F . 
(b ) Where the Company has it certain special piece of Sri S . C . Mitra on behalf of the Company relying on 

work to be completed , it may recruit personnel for Barsi Light Railway Company Ltd . and another Vs. Joglehar 
that specific work and the service of such personnel ( K . N . ) and others ( 1957 I-II SC . p . 243 ) contended thal. 
may be terminated on the special work being 

there could be no retrenchment unless there is discharge of 
completel or within a period of six months which . 

surplus labour or stall. There is nothing on the record to 
cver is carlier. 

indicate that Changa Lal, was functioning 215 " surplus labour 

or ştatl . According to his own case both he and Nokhe 
Relying on Section 25F of the Act, it was contended on Lal were performing the cutics of sweepers in the Com 
behalf of Changu Lal that he was it workman within the pany s establishinent. It cannot, therefore , be said that the 
meaning of the Act and he had been in continuous service provisions of Sec . 25F apply in the present casc . Mr. Mitra 
of thc Company 101 111010 than fill your and he could placed reliance on Rule 13 of the First Schedule to the 
only be retroriched after the compliance of the conditions industrial Employment ( Standing Orders ) Act which says 
set out in thic Section . It was lirged on bchalf of the Coni that a worker on day to day work is not entitled to any 
pany that Chunga Lal was employed temporarily on daily notice for termination of his services . My answer to the 
wages for doing the work of a Bhishty . In his application second issue is that Change Lal was doing the work of a 
to the Company dated 15 -4 - 1966 (Ex. M / 1 ) Changa Lal sweeper and he was a workman and the Company way 
stated : 2 

justified in discontinuing his services in November , 1967 and 

again in Murch , 1968 . 
" I understand that you require the services of a water 

man in a temporary vacancy on daily wages basis . My award , therefore , is that the reference is not main 
I, therefore, beg to offer my services for the same. tainable and the workman is not entitled to any relief. 1 
The daily wage rate of Rs . 2 .00 per day is accept make no order as to costs , 
able to me." 

S . N . KATJU , Presiding Officer 
There are cuttings on 2 places in the aforesaid application . 
The word " Sub - stall " has been cut and over it has been 
written " Waterman " . Again the word " Leave " before the 
word " vacancy " has been cut and over the word " leave 

TRES FERMI, 31 32T, 1973 
the word " temporary " has been written . It was not con 
tended by Changa Lal that the aforesaid cuttings had been 
made subsequently . Even if the aforesaid cuttings are not 

37. 37. 399. — ETGT: HTTCT 

$ 177 , Ton 3 
taken into consideration the sentence would read thus : 

पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
" I understand that you require the services of a Sub 
stall in a teave Vacancy on daily basis" . 

FT. 311 . 4427, fq asi 5 FEHTY , 1967 3mi t get the afon 
Changa Lal admitted in his deposition before me that 

oferecer TCT FT. 317. 450 f .11 24 54177, 1970 at 
" sometimes I used to get wages daily and sometimes after 

TETT FLYT FT. 21 . 2145 . FGTS 25 E , 1971 
2 or 3 days " . Irrespective of the fact that Changa Lal was 

ART 
cmployed as i Bhishty or is it Sweeper it cannot be denied गठित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , धनबाद के कार्यालय में 
that he comes within the definition of a " workman " as 
given in Scction 2 ( s ) of the Act. Sri P . N . Jalota , Asstt. एक पीठासीन अधिकारी का पद खाली हआ है , 
Administrative Officer of the Company has stated in his 
examination -in -chief that Changa Lal was employed for 
Sprinkling water outside the office . But he admitteci in his 377 : 36 siguifuta 1971 orferfat4F , 1947 (1947 AT 14 ) 
cross -examination that he did not have personal knowledge 
of the fact as to what were the working hours of Changa की धारा . 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
Lal us a Bhishty and he could not say whether Changa Lal 
never did the " work of cleaning lavatory at any time. It श्री दर्गशवर दयाल मंठ को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के 
is difficult to believe that there would have been any work 
of sprinkling water on " Tattics " during the winter months, प्रकाशित होने की तारीख से उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण 
Changa Lals case that he was working as a Sweeper was 
also supported by the evidence of Nokhe Lal who is also 

का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है । 
working as a Sweeper in the Company. He stated that he 
had brought Changa Lal and the latter did the work of 

CUET 17 / 3/ 66-15 . 34T?. 4 / 3 GUE ( 1) 
cleaning bath rooms and sweeping floors . I am not prepared 
to disbelieve the statement of Changa Lal and Nokhe Lal 
und hold that while Changi Lal might also have been 

एस . एस . सहस्त्रनामन , अवर सचिव 
42 G of 1 / 72 – 9 . 
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New Delhi, the 31st January , 1973 

trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 

ment hereby refers the said dispute for adjudication to the 
S. O . 399 .. - Whereas a vacany has occured in the office Central Government Industrial Tribunal, Calcutta . consti 
of the Presiding Officer of the National Industrial Tribunal, tuted under section 7A of the said Act. 
Dhanbad , constituted by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabi. 

SCHEDULE 
litation ( Department of Labour and Employment ) No . 
s . o . 4427 , dated the 5th December , 1967 rcad with notifi 

" Whether the action of the management of Victory 
cation No. $. 0 . 450 dated the 24th January , 1970 and noti 

Colliery ( M . J. Group ) of Coal Products Private 
fication No . S . O . 2145 dated the 25th May , 1971; 

Limited , Post Office Nutundanga , District Burdwan , 

in terminating the services of Shri Dilip Ghosh , 
Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 

Provident Fund Clerk , by their letter No . VC / 143/ 
8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the 

PSN / 39 / 71 / 280 , dated the 14th May , 1971 , is justi . 
Central Government hereby appoints Shri Durgeshwar Dayal 

fied ? If not, to what relief is the workman cn 
Seth as the Presiding Officer of the said National Indus 

titled to and from which date ?" 
trial Tribunal, with effect from the date of the publication 
of the notification in the ollicial Gazette . 

[ No . L / 19012 / 47 / 72- LRII.] 
[ No. 17 /3 / 66- LRIV /l & E(I) ] 

V . SANKARALINGAM , Under Secy. 
S. S. SAHASRANAMAN , Under Secy . 


नई दिल्ली, 22 जून , 1972 


आदेगा 


का . आ . 400. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोल प्रोडक्ट्स 
प्राइवेट लिमिटेड की विक्टरी कोलियरी ( एम . जे. ग्रूप ) हाकघर 
नूतनडांगा, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच एक आद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए 
निर्देशित करना बांछनीय समझती है । 

अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ध ) धारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतद्धारा उक्त विवाद को 
उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार 
आयोगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निशित 
करती है । 


नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1973 
का . आ . 401. कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पेंशन 
निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के भूतपूर्व श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
विभाग ) की अधिसूचना सं . का . आ , 2067 तारीख 21 मई , 1969 
को अधिकृत करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री वी . ए. लक्ष्मीपति को उक्त 
अधिनियम और उसके अधीन विचित किसी स्कीम को प्रयोजनों 
के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी कम्पनी, 
महापत्तन , खान या संल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी 
स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से 
अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हो सम्पूर्ण गजरात राज्य के लिए 
एतद्द्वारा निरीक्षक नियक्त करती है । 

[ सं . ए . 12016 ( 1 ) / 70-पी . एफ . 1 ] 


New Delhi , 25th January , 1973 


अनुसूची 
" क्या फोल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड की विक्टरी कोलियरी 

( एम . जे. मप ) डाकघर नूतनडांगा , जिला बर्दथान के 
प्रबन्धमण्डल की , उनके पत्र संख्या वी . सी ./143 / पी , एस . 
एन ./ 39 / 71 / 280 तारीख , 14 मई , 1971 द्वारा श्री दलीप 
घोष , भविष्य निधि लिपिक, की संवा समाप्त करने की 
कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस 
अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है ? " 

[ सं . एल ./ 19012/ 47 / 72-एल . आर.-2.] 

वी . शंकररालिंगम , अवर सचिव 
New Delhi, 22nd June , 1972 . 

ORDER 


S . O . 401. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Employces Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , and in 
super -session of the notilication of the Government of India 
in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabili 
tation ( Department of Labour and Employment ) No. S . O . 
2067 dated the 21st May , 1969 , the Central Government 
hereby appoints Shri V . A . Lakshmipathy to be an Inspec 
tor for the whole of the State of Gujarat for the purposes 
of the said Act and of any Scheme framed thereunder, in 
relation to any establishment belonging to , or under the 

ontrol of the Central Government, or in relation to any 
establishment connected with a railway company , a major 
port, a mine or an oilfield or a controlled industry , or in 
relation to an establishment having departments or branches 
in more than one State . 

[ No. A . 12015 ( 1 ) / 70-PF.I] 


S . O . 400, - WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to the management of Victory Colliery 
( M . J . Group ) of Coal Products Private Limited , Post 
Office Nutandanga , District Burdwan and their workmen in 
respect of the matters spccified in the Schedule hereto An 
nexed ; 

AND WHEREAS the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Indus 


का० प्रा० 402. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 । 
34 ) को धारा 73 घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट कारखाना 
की , उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट उड़ीसा राज्य के 
ऐसे क्षेत्रों में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपमन्ध 
प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को 
उमत अधिनियम के प्रध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहीणीय नियोजक 
के रूप विशेष अभिदाय के संदय से , इस मधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख से एफ वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक 
कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो 
जाता, जो भी पहले हो , एतदद्वारा छूट देती है । 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 
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अनुसूची 

का . आ . 404. - कर्मचारी भविष्य निधि और कटम्ब पैशन 
- - -- .. . ... . . . 

निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की उप - धारा 
अं सं० जिले का नाम क्षेत्र का नाम कारखाने का नाम (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत सरकार 

के भूतपूर्व श्रम रोजगार और पनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
( 2 ) 

विभाग ) की अधिसूचना सं . का , आ . 2181 तारीख 12 जून . 1970 

का , अधिकान्त , करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा श्री . ए . ए. भास्कर 
1 पटक 

एन०सी०ई०डी० जाजपुर, उ० 
आजपुर 
कटक इलेक्ट्रिकल डिवीजन । 

को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के 

प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी 
2. म्बलपुर 

बुरला ट्रांसमिशन फायर रिवीजन 

स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन , खान या तेल 
मं० 11 

क्षेत्र यानयंत्रित उद्योग सं संबंधित किसी स्थापन के संबंध में था 
3. सुंदरगढ़ कालुंगा काटुंगा शा मिल्स उड़ीसा किसी ऐसे स्थापन में जिसकी शाखाएं या विभाग एक से अधिक 

फारेस्ट कारपोरेशन । 

राज्यों में हो , सम्पूर्ण मैसूर राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती 
--.... . 
स 38 1 4 ( 33 ) / 72 एच० आई० ] 

[ सं . ए-12016/ 10/ 72-पी , एफ. 11 
S . O . 402 . In exercise of the powers conferred by section 
73F of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ), 

दलजीत सिंह , अवर सचिव 
the Central Government , having regard to the location 
of the factorios spocified in column (4 ) of the Schedule 
hereto annexed in areas specified in column ( 3 ) of the 

S . O . 404 . - In cxcrcise of the powers conferred by sub . 
said Schedulc in the Stato of Orissa in which the provisions of 

section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident 
Chapters IV and V of the said Act are not in forcc , hereby cxempts Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
the said factories from the payment of eniployer s special contri and in supersession of the notification of the Government 
bution leviahle un der Chapter VA of the said Act for a period of India in the late Ministry of Labour , Employment and 
of onc year from the date of publication of this notification in 

Rehabilitation (Department of Labour and Employment ) 
the Official Gazette or until the enforccinent of provisions of No. S . O . 2181 dated the 12th June , 1970 , the Central Gov 
Chapter V of the said Act in those areas , whichever is earlier. ernment hereby appoints Shri A . A . Bhaskar , to be an 

Inspector for the whole of the State of Mysore for the 
SCHEDULE 

purposes of the said Act and of any Scheme framed therc 

under, in relation to any establishment belonging to , or 
SI. Name of Name of 

Naine of Factory under the control of the Central Government, or in relation 
No . District Area 

to any establishment connected with a railway company, a 

major port, a mine or an oilfield or a controlled industry . 
12 

or in relation to an establishment having departments or 

branchce in more than one State . 
1. Cuttack 

Jajpur N. C . E. D . Jajpur , North 
Cuttack Electrical Divi 

[ No. A -12016 / 10 / 72 -PF. I] 
sion. 

DALJIT SINGH, Under Secy. 
2 . Sambalpur Burla Transmission Fire Division 

No . Jl . 
3 . Sundargach Kalunga Kalunga Saw Mills Orissa 
___ Forest- Corporation. 

(मस्म श्रम आयुक्त ( केन्द्रीष ) का कार्यालप ) 
( No. S. 38014 (33)/ 72- HI ) 


. 


- 


. 


- 


- 


. 


नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1973 


आवंश 


का . आ . 405 . - यसः मैसर्स कृष्णाप्पा एस बसटांस 
एण्ड बेरीटस प्रा . लि ., (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची 
मणित अपने स्थापनों के संबंध में 31-3 -1973 को समाप्त होने 
वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के सदाय की 
कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम , 1965 की 
धारा 19 ( ख ) के अधीन आवेदन दिया है । 


नई दिल्ली, 30 जनवरी , 1973 
फा . आ . 403. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 
का 34 ) की धारा 73 - व द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार , सेवा सदन सोसाइटी, बम्बई नामक कारखाने की , 
ऐसे क्षेत्र में , जिसमें उक्त अर्धािनथम के अध्याय 4 और 5 के 
उपबंध प्रदत्त है , अस्थित को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने 
कां उक्त अधिनियम के अध्याय 5- क के अधीन उपाहणीय नियोजक 
के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छट 
देती है । 

[ सं - एस -38014 / 28 / 71-एच आई .] 
New Delhi , 30th January, 1973 
S. O . 403 . - In exercise of the powers conferred by section 
73F of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 
1948) , the Central Government having regard to the loca 
tion of the factory , namely , Seva Sadan Society, Bombay in 
an area in which the provisions of Chapters įV and V of 
the said Act are in force , cxempty the said factory from tho 
payment of the employer s special contribution leviable under 
Chapter VA of the said Act for a period of one year with 
effect from the date of publication of this notification in the 
Official Gazette . 

[ No . S -38014 / 28 / 71 - HI ] 


और यत : यह समाधान हो जाने पर कि समय सड़ाने के लिए 
पर्याप्त कारण है , मने भारत सरकार के श्रम और रोजगार 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . हम ल्य बी -20 ( 42 ) / 65 तारीख 
28 अगस्त , 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 
के खण्ड ( ख ) के परन्तुक द्वारा मुझ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए 14-11-1972 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त 
बोनस के संदाय की कालार्याध को अधिनियम की धारा 19 
के खण्ड ( ख ) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख 
1 महीने (अर्थात 31-12-1972 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है । 

अब इस उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की 
सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 


-. - . . . . 


. . . : - - - - - 


- . . -- 
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[ PART II... 
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- . . . - - - . - . 
अनुसूची 

ESTABLISHMENT 

Asbestos Mines 
निमांजक /नियोजकों 

1 . Reddy Asbestos Mine . 

2 . Sita and Dorasani Asbestos Mine. 
का नाम और पत्ता 

3 . Kalemanigutta Asbestos Mine. 
कृष्नाप्पा ऐसबरुदास एण्ड 

4. Hanuman Asbestos Mine . 
मेरीटस प्रा . लि ., कसाया । 

5 . General Staff . 
Barytes Mines 

1. Shotrium No. I Barytes Mine. 
संस्थापना 

2 . Shotrium No. III, Barytes Minc . 

3 . Sri Gandi Anjaneya Bartyes Minc . 
अमेसटस माइन्स 

4 . Thallapalli Chipping Shed. 

[ No . BA . 16( 36 )/ 72 - LS. IT 
( 1) रंडी अगसटर माइन्स 

R. J. T . DIMELLO, 
( 2 ) सीता और दारासानी अबसटस माईस 

Chief Labour Commissioner ( Central).. 
( 3 ) कालेनिगटा एवसटस माइन्स 

( पुनर्वास विभाग ) 
( 4) हनुमान एक्सटसमाइन्स 
(5 ) जनरल स्टाफ 

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1973 
पराइटस माइन्स 

का , आ . 406.---विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
(1 ) सदरियम नं . 1 वैराइटस माइन्स 

अधिनियम , 1954 (1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
( 2 ) सरियम नं . 3 वैराश्टस माइन्स 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके 
( 3 ) श्री गान्धी अनारिया बराइटस माइन्स 

द्वारा पंजाब सरकार के पुनर्वास विभाग में सहायक बन्दोबस्त आयुक्त 
( 4) क्षालापाली र्चाि मग सड़ 

श्री एस . जी . त्रिपाटिया को सहायक बन्दोबस्त आयुक्त , पुनर्वास 
[ सं . पी . ए. 16 (36 ) / 72 एल . एस .-11 विभाग , पंजाब सरकार को सौंपे गये कार्यों के अतिरिक्त उपयुक्त 
आर के . टी . डोमला, 

अधिनियम दवारा या उस अन्तर्गत बन्दोबस्त आयुक्त को मोप 

गये मुआवजा मूल के अन्तर्गत (1 ) किसी भी प्रार्माण क्षेत्र में स्थित 
मुख्य श्रम आयस्त ( केन्द्रीय ) 

कृषि भूमि तथा पकान जिनमें मकान , पश, शालाएं तथा खाली 
[ Office of the Chlef Labour Commissioner (Centrul}} 

स्थान शामिल हैं और ( 2 ) भारत सरकार के निर्माण , आवास एवं 

पानास मंत्रालय ( पनर्वास विभाग ) को अधिसूचना संख्या : ( 27) / 
New Delhi, the 25th January. 1973 

एल एवं आर/ 63 - दिनांक 5 मार्च, 1964 में उल्लिखित भूमि से 
ORDER 

संबंधित काचो को देखने के लिए पंजाम राज्य में बन्दोबस्त आयक्त 
S . O . 405, -- Whereas an application has been made under के युग में नियक्त करती है । 
section 19 ( b ) of the Payment. of Bonus Act , 1965 by Messrs. 
Krishnappa Asbestos and Barytcs Pvt . Ltd . (cmployer ) in rela 

[ सं . 1 ( 30) / 72-विशेष रोल/ एस एस -2 ] 
tion to their establishments mentioned in the Schedule below 
for extension of the period for the payment of bonus to their 

दीनानाथ असीजा, अवर सचिव 
employces for the accounting year ending on 31- 3 - 1972 . 

(Department of Rehabilitation ) 
And whereas being satisfied that there are sullicient reasons 

New Delhi, the 30th December , 1972 
to extend the time, I have , in cxercise of the powers conferred 
on me by the proviso to clause ( b ) of Section 19 of the 

S. O . 406 . - In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons (Compea 
said Act, read with the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour and Employment No . WB . 

sation & Rehabilitation) Act , 1954 ( 44 of 1954 ) , the Central 
20 ( 42 ) / 65 dated the 28th August , 1965, passed order on 

Government hereby appoints Shri H . G . Trighalia , Assistant 
14 - 11- 1972 extending the period for payment of the said 

Settlement Commissioner in the Rehabilitation Department 
bonus by the said employer by one month (i. e. up to 

of Punjab Government as Settlement Commissoinct in the 
31- 12 - 1972 ) from the last date for payment of bonus , under 

State of Punjab for the purpose of performing, in addition 
clause (b ) of Section 19 of the Act. 

to his own dutics as Asstt. Settlement Commissioner , Rehabi 

lilation Department, Punjab Government, the functions assign 
Now this is published for information of the colour and 

ed to a Settlement Commissioner hy or under the said Act in 

respect of ( i ) agricultural lands and shops in any rural area 
all the employees of the said establishment. 

including houses, Cattle -shods and vacant sites forming part 

of the Compensation Pool and ( ii ) the properties relerred to 
SCHEDULE 

in the Notification of thọ Government of India in the Min 

istry of Works , Housing & Rehabilitation ( Department of 
Name and address of 

Rehabilitation ) No. 3 ( 37 ) / L & R /63- A dated the 5th March . 
the employer( s ) 

1964. 
The Krishnappa Asbestos & Barytes 

[ No. 1 ( 30 ) / 72- Spl. Cell / SS. III 
Pvt. Ltd ., Cuddapah . 

D . N . ASIJA , Under Secy . 
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